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कि यद अस्त हमें कद्दों से और कैसे मिल सकता है, और 
आप दी इस बात का वदोवस्त कीजिए कि मिलने पर 
भी दँत्य लोग उसे हमारे दाथ से छीवकर न पी जायें 7” 
अगरान ने कद्दा--/इस समुद्र को मयो। इसके मथते से 
अंत में अम्गत निकलेगा | पदले कालक्ूद--विप- पेदा हो 
वो उससे डरना मत, बीच बीच में और भी कितनी द्दी 
मनोदर चीजे निकले तो उन्हें भी लगने का लोभ न करना। 
लेकिन एक वात दै, तुम भ्रफेले समुठ को मय नहीं सफोगे। 
इस काम के छिये देत्वों को भी मिलाया द्वोगा, इसलिये 
अब तुम देत्यों के पाल जाओ और उनसे मेल करो। 
उनसे मेल कप्के, मद्राचल की रई (मथनी) ओर यासुद्धि 
नाग की नेती ( रस्सी ) बनाकर, भेरी सद्वायता से, साथ- 
यान द्वोकर, समुद्र को मथना शुरू रर दो ।” देयताओं ने 
भगवान्‌ की आतालुखार देत्यों से मेल किया और दोनों ने 
अमखूत पाने के लिये समुद्र मथने का काम शुरू किया। 
भगवान देपताओं फे लाथ रहे। भगवान ने पद्चले सप के 
मुख की आर हु भाग द्वाथ म॒ लिया, देवताओं ने भी 
वही लिया ! लेकिन देत्यों को यद वाव पसद्‌ न आईं। 
वे चोले--'दम वेद शासत्र जाननेवाले दे ओर जन्म आर 
कमे से अछ दें, इसलिये सप का मबहस और छुरा अग-- 
पूंछ--दम ने पकड़ेंगे ।” यद्द सुनकर भगवान्‌ ने देंसकर 
मुख का भाग छोड़ दिया और पूँद को तले लिया । देवताओं 
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कि यद अस्त हमें कदों से और फेस मिल सकता है, और 
आप दी इस यात फा पंदोयस्त कौज्िए कि मिलने पर 
भी ईत्य छोग उसे हमारे हाथ से छीनक्र न पी जायें [” 
भगवान्‌ ने फद्ा--“इस समुद्र फो मथो; इसके मथने से 
धझत में श्रस्सत निफलेगा | पहले कालक्ृद--दिप- पा हो 
तो उससे डरना मत, बीच बौच में और भी फितनी दी 
मनोदर चीज निकले तो उन्हें भी लेने फा लोभ मे करना। 
लेकिन एक यात है, तुम चक्रेले समुद्र का मथ नहीं सफोगे। 
इस फाम के लिये देत्यों को भी मिलाना द्ोगा, इसलिये 
अथ तुम दैत्यों के पास जाओ और उनसे मेल करों। 
उनसे मेल करके, मद्राचल की रई (मथनो ) और वासुकि 
सांग की नेती ( रस्सी ) यनाकर, भरी सद्द।यता से, साथ- 
घान द्वोरूर, समुठ फो मथना शुरू रर दो ।” देवताओं ने 
भगवान्‌ की आशानुसार दैत्यों से मेल फ्रिया और दोनों मे 
अचत पाने + लिये समुठ् मथन का काम शुरू किया। 
भगवान देगताओं फे साथ रहे । भगवान्‌ ने पद्चते खर्प फे 
मुख को आर का भाग दाथ मे लिया, वेवताओं ने भी 
चदीँ लिया | लेकिन देत्यों को यद वात पसद न आई। 
थे घोले--“हम वेद्‌ शासत्र जाननेवाले द॑ ओर जन्म' ओर 
कम से श्रेष्ठ दें, इसलिये सर्प का मनहस और तुरा अग-- 
पूछु--द्वम न पड़ेंगे ।” यद्द खुनकर भगवान्‌ ने देसऊर 
सुख का भाग छोड़ दिया और पूँद को ले लिया । देवताओं 
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कि यद अस्त हमें कद्दों से और केस मिल सकता दे, और 
आप दी इस बात फा बदोबस्त कीजिए कि मिलने पर 
भी उत्य लोग उसे इमारे हा 4 से द्ीनकर न पी जायें 7? 
भगवान्‌ ने फद्ा--/इस समुद्र फो मथो। इसके मथने से 
अत मे अन्दत निफलेगा। पदले कालकूद--विष- पढ़ा दो 
वो उससे डरना मत, वॉच परौच में श्रोर भी कितनी दो 
मनोद्रर चीज़ निकर्ल तो उन्हें भी लेने का लोभ न करना। 
लेकिन एक वात दे, तुम अफ्रेले समुद्र की मथ नद्दीं सकोगे। 
इस फाम के लिये दैत्यों फो भो मिलाना द्ोगा, इसलिये 
अब तुम दत्यों के पास आओ ओर उनसे मेल करो । 
उनसे भेल कप्फे, मद्राचल की रई ( मयनो) ओर बाकि 
नाथ थी नेती ( रस्सी ) बनाकर, भेरी सदा/यता से, साथ- 
धान द्वोऊर, समुठ को मथना शुरू सर दो ।” देवताओं ने 
भगवान्‌ की आशालुसार देत्यों से मेल किया और दोनों ने 

अमख्त पाने + लिये कमझुद्ध सथने ऊा काम शुरू किया। 
भगधषान्‌ देखाओं फे साथ रहे। भगवान्‌ ने पद्त सप्प के 
मुख फी ओर हा भाग दाय म लिया, देवताओं ने भी 
बद्दी लिया । छ्षेकिन देत्यों को यद वात पसंद न आई। 
ये बोले--/दहम वद्‌ शात््ष जाननेवाले द॑ श्र जन्म ओर 
कर्म से श्रेष्ठ दें, इसलिये सर्प का मनठ्ल्‍ल्त और तुरा अग-- 
पूंछु-दम न पऊड़ेंगे ।” यद्द सुनकर भगवान ने देंसफर 
मुख का भाग छोड़ दिया और पूँछ को ले लिया । देवताओं 
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कि यह अमृत हमें फद्दों सु और कैसे मिल सम्ता है, और 
आप ही इस बात का वंदोबस्त फीजिए कि मिलने पर 
भी दैत्य लोग उसे हमारे द्ाथ से छीनक्र न पी जायें ।” 
भगवान्‌ ने कद्दा--“इस समुठ को मथो, इसके मथने से 
अंत में अस्त निकलेगा | पदइले कालकूट--विध- पैदा हो 
तो उससे डरना मत, बीच बीच में ओर भी कितनी ही 
मनोदर चीज मिक्ले तो उन्हें भी लने का लोभ न करना। 
खेकिन एक वात है, तुम श्रकेले समुद्र का मथ नहीं सकोगे। 
इस काम के छिये देत्यों करो भी मिलाना द्वोगा, इसलिये 
अप तुम देत्यों के पास जाओ और डनसे मेल फरो। 
उनसे मेल करके, मद्राचल की रई (मथनी ) ओर वाखुकि 
साग ी नेती ( रस्सी ) वनाफर, भेरी सहायता से, साच- 
आान होकर, समुठ को मथना शुरू रर दो ।” देखताओं ने 
भगवान, की आशाजुसार देत्यों से मेल किया ओर दोनों ने 
अस्त पान + लिये रूमुठ मथन फा काम शुरू किया। 
भगवान देयताओं के साथ रहे | भगवान्‌ ने पदते सर्प फे 
मुख की आर का भाग दाथ म लिया, वेवताओं ने भी 
चहो लिया ! लेकिन देत्यों को यद वात पसद न झआई। 
थे बोले--हम वेद शास्त्र जाननेवाले दे शोर जन्म आर 

कमे से श्रेष्ठ दें, इसलिये सर्प का मनहूस ओर दुरा अग-- 
पूंछु-दम न पड़ेंगे ।” यद खुनकर भगवान ने देखकर 
मुख का भाग छोड़ दिया थोर पूँड को खे लिया । देवताओं 
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आशा है. पाठक दमारी शैगा-पुस्तकमाला और माधुर' 
की भाँति इस माला हे सी अपसाफर हमारा उत्साह 
चढ़ाएँगे । 
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[ द्वितीय भाग 


अवतरण 

शुबजी--घालको, कल शाम की हम तालाय पर टद्वलने 
गप थे, चद्दों केशवलाल ने पानी में फंकण फेफा तब उसमें 
कैसे हुं ऊले ( भोल लदर्रे ) उठे थे सो याद है ” 

पक बालक--होँ मद्दाराज, जहाँ वह कंकड़ गिरा था 
उसके आसपास पक कुंडाला हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा 
हुआ और ऐसे होते दोते ये कुंडाल तालाय के किनारे 
सक पहुँचे । 

शुरुजी--अच्छा, उन कुडालों का दणात लेकर आज़ में 
घुम्दे नीति का एक पाठ सिययलाना चादवता हैं, उसे ध्यान- 
पूर्चक छुनों । 

ज्गत्‌ में अकेले धर्मी नेंद्वी रहते, दमारे आसपास 
इमार कुट्ठय दे, कुद्ंच श्राम में, त्राम तदसील में, तद्सील 
जिले मे, जिला झात में; प्रात वेश में, देश मसुष्यजोति सें, 
और महुप्यज्ञाति घ्राणिमात्र में समाई हुई है। संक्षेप में 
कदा जाय तो दमारा शरीर, दमाय कुदंच, दमाय  - 


ऊ 
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के 

समाज, हमारा देश, संपूर्ण मलुप्यज्ञानि और उसके बाद 
भाशिजांति, चलिक ब्रह्मांड--ऐसे एक से एक घड़े, एक के 
अंतर्गत पक, शरीर से प्रह्माड तक फुंडाले ६, और इस 
फारण इमारा प्रेम भी श्सी प्रकार शरीर से लेकर प्ह्मांड 
तक अर्थात्‌ अपने से शुरू द्योकर संपूर्ण ज़गत्‌ तक फेलना 
चाहिए | इसमें दमारा धेम अपने लिये तो स्वभाव से दी 
दोता दै--जैसे दशक पाणी में, बेसे दी मझुप्य भें भी-- 
उसको कही से लाने नहीं जाना पड़ता, परंतु इसी प्रेम 
के बश दोकर हम पभाय- अपना भला करने के घदले अपना 
चुरा कर चेंठते हैं। हमारा सच्चा आत्मप्रेम अपना सच्चा 
दित करने दी में है, इसलिये यदि दम भोज और मजे मे 
आकर अपने निज्ञ फे ट्वित का विशाड़ करें तो हमे अपना 
दी दुश्मन कद्दा ज़ सकता दे । इसलिये फट सहकर शरीर 
को बनाना, विद्या संपादन करना, स्पाश्रयी चनना, यद्दी 
हमारा सच्चा आत्मप्रेम है, ओर इसी कारण मेने तुम्दे इनसे 
सर्वेध रखनेचाले सद्गुण सीखने का उपदेश किया दे। 
इस भेस का दुसरा कुडाला कुट्ठुंबप्रेम दे । जन्म लेते 

ही तुम मो की गोंद में रहते हो और मा के प्रेम से दी पल- 
कर घड़े होते हो और तुम्दे माता पर प्रेम होता दे । इसी 
प्रकार अपने पिता, साई, यहन आदि अन्य कुद्धवीजनों 
के साथ भी सुम चचपन से ही प्रेम में देंघ जाते हो। सुम्दे 
इस बात की फिक सखनी चादिए कि यह ., ,दोने 
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पर फम न दो जाय) स्पार्थ आदि दोपों से दुव न जाय 
आर पिगड़ न जाय । 
झप प्रेम का तीसरा कुडाला खेंते दै। इसमें तुस्दारा 
द्राम, शदर, प्रॉव और देश शामिल दे । दरएफ मतुष्य 
का धर्म दे फि जिस भाव थीर सम्मान से वद अपने माता- 
पिता फी सेवा फरता दे उसी भाव और सम्मान से अपने 
थाम, शदर, प्रात ओर देश की भाई सोचे और सेवा 
करें। भो फुछ दम दें उसके लिये मसे भपने माँ वाप का 
झउपकार मानना चादिए येले दी अपने देश फा भी भानना 
चादिए सिसके शनगिनती प्रभाषों के बीच में एम यड़े दोते 
हैं और जिसकी भाषा, साहित्य, 5व्य, राज्य आदि दम बिना 
पमिद्दनत मिलते दे। उप कार के एल छदय में छी भरकर न रपता 
चादिए बढ्रिदेशसेबा के रूप में उसे प्रकट करना चादिए। 
परंतु जिस प्रकार अपने कुद्धर के प्रेम में धर्म, अपने 
देश का द्वित न भूलना चादिए उसी प्रकार अपने देश का 
दद्वित करते समय मलुप्य को मझ॒प्य की दैसियत से सारी 
अनुष्यजानि के प्रतिपरसदेशियों के प्रति भी--अपना 
कर्तव्य न भूलना चाहिए । सारी मठ॒ष्पषजातते फे प्रति इस 
पैम फो हम प्रेम का चौथा कुडाला फद्देंगे। 
परंतु अपने प्रेम के जिस्तार मे हमें यद्वों न रुक जाना 
चआदिए।! जीवमात्र फे दित की इच्छा करना हमारे प्रेम का 
अतिम ऊटाला है। इसी से दुद् सगयान ने कहा था... 
ऑल कसक.. छ्े डे 
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सुखी दो, सब सकुशल रहें, सघ फल्याण देखे, फोई भी 
जीव दु य न पावे |” 
दूसरा बालक--ग़ुरुजी मद्दाराज, पर॑तु यद तो वबतलाइए 
कि आपसे ईश्वर के ऊपर प्रेम रखना क्यो नहीं गिनाया * 
ग़ुदजी--शाबाश फेशवलाल, मुझे यह देशकर बड़ी 
प्रसक्षता हुई कि इस सखार के विविध प्रेमी में तुम ईश्चर- 
प्रेम को नहीं भूले । इस जगत्‌ के सब प्रेमों की अपेक्षा 
इश्वरपेम घढ़कर दे, परंतु उसकी यही खूरी है कि चद्द 
यहाँ फे पेमे। से अलूग नदीं दे वल्फि यहों के सब प्रेम उसमें 
समाए, हुए है, दूसरे सब प्रेम एक दूसरे के घिन। दो सकते 
हैं। क्र पिता अच्छा देशभक्त दो सकता है, अथवा देश- 
भसक्िहीन भलुप्य भी पुछवत्सल पिता हो सकता है, परतु 
जो मनुष्य पुत्रवत्सलल पित्ता, डढ स्वदेशभक्त आर मछुष्य- 
मात्र, बल्कि जीचमाञ पर प्रेम करनेयाला मद्दात्मा हे वही 
इंश्वर के भति भेम रखना जानता है, ऐसा समभना चाहिए । 
इसी कारण मेने ईश्यस्प्रेम का कुंडाला, छठा कुडाला नहीं 
गिनाया है। मे उसको फुडाला नहीं कहूँगा बटिक सब कुंडालो 
से व्याप्त जल कह्ँगा। जल में ही सब कुंडाले पड़ते है और 
खसथ ऊुंडालों में जल ही होता है, इसी प्रकार ईश्वरपेम में 
खब प्रेम विद्यमान हैं, ओर सब पेमों में ईश्वस्प्रेम का 
निवास हे । 
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६६--भाहयों का स्नेह 
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फेरिस शद्दर में एक कारीगर रदता था। उसे व्यापार 
में पट्टो हानि उठानी पड़ी थी। इस कारण उसने झपनी 
उप्ती पो तो साश्यियों फे मठ भें रस दिया और भाप अपने 
दो यालको को साथ ले, दूर गाँध में जा, मज़दूरी फरफे पेट 
पाक्षने छगा। इतने पर भी पदनसीयी ने पीछा न छोड़ा । 
आदपदिए प्रेखारा मर गया। उन दोसों अनारथें बालकों ने 
अपनी माता ७ पास पेरिस जाते का पिचार किया । पक 
गाड़ी कितने हो मुसाफिरों फो लेकर पेरिस जा रदी थी $ 
कुछ पैसे पेफर उसमें यदे भाई ने धोटे भाई फो बैठा दिया 
और आप गाड़ी फे साथ साथ चलने खगा। उनके उदय 
औ यार बार यही विचार उठता कि “माँ हमें देखकर फेसी 
असक् पहोगी।” बड़ा भार फरभ्ी पीछे रद जाता तो जहाँ याड़ी 
रास्ते में मुफ़ाम फरती पदों दौद़कूर पहुँच जाता और 
अपने छोटे भाई फी सयर ऐसा, उसे प्यास लगी दोती तो 
पानी पिलाता । जैसे जसे श्राम निकशते गए वैसे दी वैसे 
यड़ा भाई थक्ता गया और उसके पेर भरने लगे, परत 
यद प्रेम के ऐसे फथाल फर करके कि मेरा छोटा भाई 
गाड़ो में मजे मे यैठा है, और मने उसे अपना गरम फोट 
उड़ा दिया है जिससे उल्ले सर्दी न लगेगी, धपवी ७ 
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को कुछ कुछ भूल जाता । परंतु उसकी उम्र अभी फेचल 
चारद् चष को थी, इसलिये कहाँतक थकान चरदाश्त करता * 
बैचारा ज्यों त्यों करके दॉफता दॉफता गाड़ी के साथ साथ 
चलना ज्ञाता था। उसे देखकर दूसरे मुसाफिरों को दया 
आई ओर उन्होंने कुछ पैसे देकर उसे गाड़ीवाले के पास 
बैठा दिया। दोनें। भाई पेरिस पहुँचे और मठ में अपनीं 
माँ के पास गए माँ ने उन्हें छाती से लगाया ओर सब 
दाल सुनकर वहुत राई। पीछे थे तीनों छोटासा छुट्धच 
चनाकर मज़दूरी करके अपना निवाद्द करने लगे | बड़े भाई 
ने संगतराशी का काम सीया । और थोड़े दिनो बाद फ़ास 
का एक अच्छा कबि हुआ । 
हमारी यही कामना है कि घालकपन का ऐसा स्नेह 
भाइयों में बड़े होने पर भी बना रहे । 
[३॥ 
घड़े दोने पर इस स्नेह का क़ायम रहना असंभव नहीं 
है। तुमने दो पोसुगीज भाइयो की कथा खुनी दै? यदि 
सुनी दो तो सोचो कि बड़े भाई की खातिर अपने भाण 
देने को तैयार दो जानेवाले छोटे भाई फा प्रेम कैसा छोगा 
न झुनी दवा तो मे वद्द कदता हैं, छुनो-- 
एक समय लिसवन खे गोशा बदर को एक जद्दाक्ष 
आा रदा था। यद उस समय की यात दे जब स्घेज की 
नदरयाता रास्ता नहों था ओर योरप के जदाज पक्तिका 
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के दक्षिण में “केप आए शुद्ध योप” नाम के अतरोप के 
पास दोकर हिंदुस्तान को आते थे। यद्दों तक तो बढ 
जद्दाज्ञ ठीक चला झाया, पर एक्किफा के पूर्चों किनारे की 
ओर घुड़ते दी चद पक चट्टान से टकराकर हट गया। 
जदज्ञ में एक छोटी नाव थी। उसे समुद्र में डालफर यात्री 
उसमे कूद पड़े। परंतु नाव फितना योक संभाल सकती 
थी १ सथ यात्री सोचने लगे फि यद अवश्य हब जायगी । 
उन्दोंने निश्चय जिया फि कुछ यात्रियों फो समुद्र में फेफ 
दिया जाय और इस प्रकार जो बचें उनकी जान चचाई 
जाय। पर प्राण किसे प्यारे नदीं होते ? किसे रहने दिया 
जाय और किसे फेक्ना जाय--यद् सवाल पैदा छुआ | सब 
खसम्रझदार थे, उन्होंने निश्चय किया कि चिट्ठी डालकर 
देख लिया जाय, जिसके भाग्य में जीना निकले बद्द जिए 
और जिसके भाग्य में मस्ना चदा हो वद्द मरे । इन यात्रियों 
में दो भाई भी थ, जिनमें घड़े भाई के भाग में मरना आया 
ओर छोटे के भाग्य में जीना | छोटा भाई एकद्म दौडकर 
बड़े भाई से चिपट गया और यद्द कद्कर ज़िद करने लगा-- 
“साई तुम न भरे, सुकके मस जाने दो।” दूसरे यात्रियों 
को छोटे भाई का स्नेह देखकर आश्चर्य हुआ, थे फदने 
संगे--अरे मलेमानस [ ठुके अपना प्राण प्याय नर्दी दे 
कया १” छोटे भाई ने कद्दा-- भाइयों, झुझे अपना बडा 
माई अपने धाण से भी अधिक प्यारा दे । उसने मेरा पालन- 
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पोषण फर मुझे बड़ा किया है, पढ़ाया दे ओर मनुष्य वनाया 
है। मेरी भाभी, मेरे भाई फे बच्चे ओर मेरी तोनों बहनों 
फा पालन फरनेवाला भी वही दे, और में तो अमो कॉर हूँ, 
इसलिये मेरे मरने से किसी का नुकसान नहीं होंगा।” बड़ा 
भाई बोला--मेरी ऊ्तो तथा मेरे दुच्च ओर घदनों को तू 
खबरदारी करियो--मुझे दी समुद्र में गिरने दे ।” परत 
चड़ा भाई ऐसा कहा ही किया और छोटा भाई उछलकऋर 
समुद्र में कूद भी पड़ा। 
[३] ड़ ं 
अब में तुमसे एक कथा इस विपय को कद्दता हूँ कि 
बड़े होकर, फमाने-खाने फे लायक -दोने फे बाद, भाइयों 
को आपस में फिंस प्रकार का वर्ताच करना चाहिप्ट। 
एक चुड्ढह़े पिता के बहुतले पुत्र थे । उन्‍्दं एक दिन 
आपस में लड़ते देसकर पिता ने प्यपने पास घुलाया और 
बोला--“यह सरकंडो का गद्ठा पढ़ा है। इसे खोलो और 
इसमे से एक एक सरफडा लेकर उसके झुकड़े करो |”? 
लड़को ने पक एप सरऊंडा लेकर चहुतले सरकंडो के 
' छुकड़े कर डाले | इसके चाद दुडढे ने कद्ा--“लड़को, अब 
जो थोडेसे .दच रहे है इनका गद्ढा बोधों!” लड़कों ने 
गट्ढा बॉया। छुड्ढे ने फद्धा--''अच्छा, शव इस गट्टे के डुकड़े 
करने चादिपें ।” पक लड़का ग्रद्टे को खोलना चाहता था 
कि बुडढ़े ने उल्ले शेककर कट्दा--“अलग झलग सरकंडे तो 
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रेने खूब तोड़े, पर अब इस सरकंडों के गंद्ठे को तोड़- 
८ झुझे दिखलाओ तो जाईूँ !” लड़कों ने चड़ी फोशिश 
: पर बेकार गई । 
चुडढा वोला--“लड़को, एकता की महिमा देखो । यदि 
+ इल गड्ढे की तरद्द इकट्ठे रदोगे तो फिसी भी मद॒प्य की 
के नर्दी कि तुम्दारा घाल बॉका कर सके । पर यदि तुम 
र दूसरे से अलग हो जाओगे तो जैसी दशा अलग हुए 
(कडों को तुमने की दै चेसी दी दशा संसार में तुम्दारी 
गी।!? 
लड़फो के हृदय में यद उपदेश ऐसा चुमा कि उस द्नि 
से कभी आपस में न खड़े | इतना ही नहीं, दरए+ मौक्ते 
' एक दुसरे की मदद फरवे रदे और मिलकर काम किया 
ए। उन्हें बहुतसे कार्मो में सफलता मिल्री और ससार 
उनका चड़ा नाम हुशा | 
(५ ) जून का स्नेह स्वाभाविक रनेह है ! ईश्वर ने एमारे 
में यद्द स्नेह ऐसी साफ़ तरद्द से रक्‍्खा हें कि उसके लिये कोई 
क्ष नहीं करना पढ़ता। भाइयों में किसी पर आफ़त शाबे या 
[ मर जाय तो दूसरे भाइयों को उसके लिये दुख होता है। 


दिये ऐसे सबंध सें लड़ाई मूगढ़े फरना, एक दूसरे से ईर्पा 
वा, पक का दूसरे के दुख में ुश होना, प्रकृति के विदद, 
चित्त और लज्ञाजनक हे । ् 
(३) औरयगज़ेव झादि बादशाहों के उदाइरण देने चाहिए 
: थद्ट बतब्ाना चादिए्‌ कि यदि सब माई पुकता के स/थ रहते 
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सो मुग़लराज कितना ताक़तवर होता | और भी ऐतिहासिक कथाएँ 
कहकर इस सत्य फो विद्यार्थियों के हृदय पर अकित करना चादिए। 
(३ ) अन्याय फूट का बीज है। एक ,दूसरे के लिये, हानि. 
उठाना, एक दूसरे स इंपों न करना, अपने साथ अ्रन्याय होता हो 
तो भन में न लाना, इत्यादि कत्तब्य भाई का अवश्य है, पर सबका 
हृदय ऐसा उदार कहाँ से हो सकता है इसलिये कुटुब में सदाः 
आपस में न्याय का बतोव करना चाहिए जिससे फूट होने का भय 
कसम रहे । ' 

(४ ) ऊपर की कथा केवल भाइयों पर ही लागू नहीं, बल्कि: 
सब प्रकार के कुट्ब-सबंधियों पर भी घटती है। * 

(९ ) स्नेह का भाव होना भ्राणिमान्न का स्वाभाविक धर्म है। 
परतु मनुष्यों में अन्य प्राणियों की अपेक्षा यह विशेषता दै कि उसमें 
यह भाव केवल हृदय पर छुछ असर करके था कुछ शिक्षा या प्रेरणा 
करके ही ख़तस नहीं दो जाता परतु स्थिर स्नेहसय जीवन का साधन 
खनता है। इसी कारण, पर निकलने पर पक्षी उद़ जाते हैं और 
फिर एक दूसरे को पहचानते तक नहीं, परतु मनुष्य तो बढ़े होने 
पर भी स्नेह क्रायम रखते ह, उसे बढ़ाते हैं, ओर उसी के थावार 
से बढ़े बे कामों को आपस में मिलकर द्वाथ में लेते और पूरा 
करते हैं। इस प्रकार स्नेह मनुष्य की उन्नति और ' कल्याण का 
परम साधन बन जाता है। । 

( ६ ) कुदुय--' गृह” सहृणणों का अनुभव करने और उन्हें सीखने 
की पक छोटीसी खुदर जगए दहै। जो सहणों की बातें तुम यहाँ 
पाठशाला में सुनते द्वो उन्हें यदि कुडुब में ब्यवहार में लाकर 
देखोंगे तो तुमको उन सहु्यों का स्वरूप और मजा अच्छी तरह 
सालूस दो जायगा। 

(७ ) सत्य, न्याय, स्नेह, क्षमा, उय्योग, एकता, सदयोग ( साथ 
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काम करना ), करहब्ययुद्धि, निर्दोष आनद भ्रादि अनेक सद्र्यों का 
अनुभव कुदुउ से क्रिस प्रकार से व्यवहार करने पर हो समता है यह 
बात उदाहरण देकर शिक्षक फो दतलानी चाहिए । 

(८) बुद्यय से यदि यार बार इन सहू्यों का व्यवहार कर 
डनकी आदत डालोगे तो ये आादते, बड़े होने पर जब हुम ससार 
में शरीर जगद्‌ के विशात्ा ब्यवहारों में भाय लोगे, तब तुरढारे बहुत 
छकाम आ्चेगी । 


६७--इबाहीम और जृत 

श्वाद्ीम और लूत नाम फे दो यहूदी चचा भतीजे थे | 
श्धाद्वीम चकरी, भेड़ और ऊँट चराता था और इस फाम' 
से बसे अच्छी आमदनी द्ोती थी। लूत भी उसके साथ 
दी रहता था, इससे दोनों की जायदाद शामिल समभी 
जाती थी। असे जैले उनके जानवर, नौकर आदि बढ़ते 
गए दैसे बैसे उनमें आपस में लड़ाई के मौके पैदा दोने 
लगे। यह्‌ देख इश्नादीस ने, जो बडा सममेदार आदमी धा। 
सोचा कि अप सामा सयादा दिन तक नहीं चल सकता। 
इसलिये उसने निश्चय किया कि लूत को दिसला अलग 
कर दे | एक पद्धाडी पर चढ़कर इब्राहीम ने लृत को 
चारो तरफ फे चरागाह दिसलाए और उससे कद्दा कि जो 
हिस्सा तुफ्ते अच्छा लगे वद्द तू ले से | खूत ने इस बात फा' 
ज़रा भी विचार न करके कि उसे कया और फितना खेना 
उचित दै जोर्डन के किनारे के दरे भरे मंदान स्घय लिए 
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ऊजड़ वेश दइन्नाद्दीम फे लिये रफ्या । इध्राह्यीम ने बिना कुछ 
आनाकानी किए इस वटवारे को स्वीक्रार' कर लिया 
भौर उस दिन से लूत जोन क्लिनांरे फे खूब फरावाले 
देश में रहने को गया । उस प्रदेश में सदोम आदि कितने 
ही अमीर शहर थे । उन शहर फे निवासी भोग-विलास में 
हब गए थे और ईश्वर को भूल गए थे। लूत भी उनकी 
संगति में पड़कर ईश्वर फो भूल गया। इतने ही में 
पूवे दिशा से एक राजा ने, त के देश पर धावा किया, 
चहों के छोगों फी इराफ़र उनके घरवार लूट लिए और 
बहुत को क्रैदी बनाकर चलता हुआ इप्राद्दीम अपने 
भर्ताजे के कैदी दोने का दाल खुन उसे छुड़ाने आया। उसने 
दुश्मन को दराकर खब क्रेदियों को छुड़ाया और उसकी 
लूटी हुई सब चीजे भी छीन लीं। सदोम के राजा ने इन्ना- 
दीम का बड़ा उपकार माना ओर उससे कहा कि जो लूट 
का भाल- तूने दुश्मन खे छुड़ाया है उसे तू दी रख ले! 
पर इब्राहीम ने कद्दा--“मुझे! तो यहद्दी बहुत 'है कि मेरा 
-भत्तीजा छूट गया, मुझे तुम्दारा माल नहीं! चादिए 7? 
लूत छूटने के चाद फिए सदोम में जाऋर रदा। पेश- 
आराम और चुरें की सोहवत का फल बह एक यार भोय 
चुका या, फिर्भी उसमें अक़ल न आई इद्याद्दीम समझगया 
था कि उस डुए शदर फे ऊपर कभी न कभी ईश्वर का कोप 
“अवश्य दोगा, इससे उसने ईश्वर की सच्चे हृदय से प्रार्थवा 
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की--/ईश्घर, मेरे भर्तीले भर उसके शुद्धव को रक्षा 
करो ।” इंप्पर ने भक्त की प्रार्थगा सुन ली । लूत फो फोरन 
खदोम छोड़ जाने फी आपमा दी गई। इस प्रफार लत फुछ 
मन से फुछ घेगत से निफदा दी था फि फोस्न शहर में 
झाग लगी और देखते देशत सारा शहर रास में मिल 
गया । 

( १ ) भाईयों एा साथ साथ रहना पच्छा है। उस युदठे गे 
मरते समय यो उपदेश खफ्ड़ी के गठ्टे की मिसाल से अपने लड़कों 
को हकद्वा रहने के लिये दिया था उसे याद रफ़ता चाहिए । 

(२ ) परतु उसी अफार कुत्तों, पिप्तियों, मुर्गा फी लड़ाई के 
दृशत से से भी सार गिफकाटाया चाहिए झि यदि प्रेसा असग झा 
जाय तो क्या दीया दीए ह---खशुकर एक वूसरे को काटना, मुँद 
सारता, एक दूसरे को नोचना अच्छा था चल होफर रहना अच्द्रा ? 
यह प्रश्व पूठफर पिद्याथियों के दृत्य भें यह बात मैंचानी चाहिए 
कि छुड़य में परस्पर ऋगड़ा शोवर ग्रेश यदाते से तो यही अच्छा 
कि भाई प्रक्वय धोकर रहें । 

( ३ ) यदि घत्रग होना दो तो मे से धत्षग होना चाहिए । 
एक परथर की घाकी के हिस्से फ्रे ज़रिये भाइयों में झगड़ा ह्ुआ। 
उन्देंनि उसे वीसरी मज़िंण से चौक में पदक दिया और उसके 
इुकद्े चौंद लिए ! दिस्से होते समय ऐसी भूर्खता से भरी लड़ाई 
का होना घड़ी लगा की बात दे । 

€ ४ ) झपर छी कथा में चचा फा उदार दृदय चौर भतीजे की 
स्वार्थचष्टि देसो--एक को अपने सुस्ध फे सिचा किसी बात का ग्रयाल 

ही महीं, आर दूसरा घटवारा हो जाने पर भी अपना निकट सबंध 
भद्दी भूलता और अत तक अपने कर्तब्य का पालन करता दे । 
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( ४ ) इस कथा का सतत्लब केवल इतना ही नहीं हे कि इत्ाहीम 
के समान उदार और प्रेमी होना चाहिए, बल्कि, यह भी है कि 
लूत के समान स्वार्थी ओर निर्मोही कभी न होना चाहिए। पु 

( ६ ) जैसा भाइयों का अथवा चचा-भत्तीजों का, चेसा ही 
भाई-बहन का स्नेह समझना चाहिए। कुल को' आबरू ओर 
सामाजिक प्रतिष्ठा का भार पुत्र के सिर होता है, उस भार फो 
उठाने के लिये हिदूधरमशासत्र के अनुसार पिता की सब जायदाद 
“उसे मिलती है । परतु साथ ही भाई का कर्तष्य है कि छोटी बहनों 
का पालखन-पोपण करे, विवाह के वाद ससुराल जाने पर समय 
समय पर रीति रिवाज के अनुसार देता रहे, और अपने यहाँ कोई 
उत्सव द्वो तो उनका नेग दे । बडे होने पर भी भाई को बहन के 
साथ ऐसा स्नेह-सवध फ्रायम रखना चाहिए । भोर अपने पौछे के 
थर्सें से ही सुद्र मालूम होता दे, यों समकफर उसी सरहे कुटधब 
की भी प्रेमकला फेली रसनी चाहिए जिससे चह चुदर मालूम हो। 


६८--पचनामभत 

[१] 
आओ हम सब मिलकर खेले, कमी न बोलें बुरे वचन, 
लड़ने में कुछ लाम नहीं है, मैला हो जाता ह पा) 
एक पिता परमेश्वर सबका, हम सब हे उसके बाल्‍हूफ | 
कृपा चाहिए हमें उसी की, वही हमारा प्रतिपाल्क। 
जीवन अपना सुरू से बीते कमी न हो रमको सनाप + 
देसी इपा करे स्वासी नित रहें सुखा प्यारे माँयाप। 

[२] 


#अ्रा सुम्दारे साथ एक छठ्य हो, एक मन हो, मे तमसे हेप न 
फर्रू। गाय बच्चंढ़े के पास जितने ओन से जाती है उतसतो प्रेम ले एक 
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डूसरे से मिल्ले ।पुत्र, पिता की श्राज्ञानुसार चलो, माता के साथ एक 
सन कंरों। भाई भाई से, बदन बहन से द्वेप न करे । ख्री पति से 
मीठी घाणी थोले | सब इकट्ठे होकर, एक पविश्न कार्य में मिलकर, 


औीटी बायी बोलें ।” 
--भथवेवेद 
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६६--राम आर भरत 
दोद्दा 
तब मुलि बोले मरत सन, सब सँकोचि तजि तात , 
कृपासिंधु प्रिय बचु सन, कदृहु हृदय की बात | 
पाई 
सुनि मुनि नचन राम रुख पाई, गुरु साहब अनुकूल क्षपाई। 
छसि अपने सिर सब ऋस्मार, कहि7 सकहिं कछु करत विचारू। 
पुलक सरोर समा मए उड़े, नीरज नयन नेह जल बाढ़े१ 
झहय मोर मुनिनाथ निबाद, इंदि ते अधिक हों में काहा। 
के जनों निशर नाथ सुभाऊ, अपराधिह्यु पर दोह ने काऊ ६ 
में। पर रुप सनेद्र बिसेखी, खेलत खुनस कब॒ह/ँ नहिं देखी ३ 
छिछ्ुपन ते परिद्दरेठ न संग, कबहुँ न कौन्‍्ह मोर मन भगू 
है प्रभु इुपा राति जिद जोदी, हारे खेल जितायठ मीही ६ 
दोद्दा 
महूँ सनेद्द सेंकरोचबस, सम्मुख कहें न बैन , 
दर्सन ठृष्ति न आजु रि, प्रेम पिमासे नैन ३ 
चोपाई 


मरत बर बानी, आएवि प्रीति घिनय यम सानी १ 


सुति अति बिकल र्प 
समा सँमारू, मनहूँ फमलवन परवो तुपाझ) 


सोक मगन संग 


श्१्६ बाल-नीति-कथा 


( < )इस कथा का सतलब केवल इतना ही नहीं है कि इवाहीम 
के समान उदार और प्रेमी होना चाहिए, बल्कि यह भी है कि 
छूत के समान स्वार्थी ओर निर्मोही कभी न होना चाहिए । 

( ६ ) जैसा भाइयों का अधवा चचा भतीजों का, पेसा ही 
भाई-बहन का स्नेह समभना चाहिए। कुल की आबरू ओर 
नसामाजिक भतिष्ठा का भार पुन्न के सिर होता ह, उस भार को 
उठाने के लिये हिदूधमशाख के अनुसार पिता वी सब ज्ायदाद 
उसे मिलती है । परतु साथ ही भाई का कर्तव्य है कि छोटी बहनों 
का पालन पोपण करे, विवाह के वाद ससुराल जाने पर समय 
-समय पर रीति-रिवज के अनुसार देता रहे, और अपने यहाँ कोई 
डत्सव हो तो उनका नेग दे । बडे होने पर भी भाई को घहन के 
साथ ऐसा स्नेह-सबध फ़ायम रसना चाहिए । मोर अपने पांधि के 
पसों से ही सुद्र सालूम द्ोता है, यो समझकर उसी तरह कुटुब 
की भी प्रेमकल्ा फैली रपनी चाहिए जिससे धह्द सुर मालूम हो । 


६८--वचनाझत 
[१] 
आश्रो हम सच मिलकर सेलें, कभी न बोलें बुरे बबन, 
लड़ने में कुछ लाभ नहों है, मैला हो जाता है मप्र ३ 
एक पित्त परमेश्वर सबका, हम सब हू उसके बालक 
हुपा आएहिए दममें उसी की, वही हमार प्रतिषालक ६ 
जीयन अपना सुख में बीते कभी न हो हमको सताप , 
पेसी शपा बरें स्वामी निंत रहें सुर्खी प्यार माँबाप। 
[२] 
“मेरा तुम्दारे साथ एक छूट्य हो, एक सन हो, में नुमसे हेप न 
फू । याय बद्धदे फे पास दितने प्रेम से जाती दे उससे प्रेम से पक 





बाल-तीति-कथा श्श्७ 


झसरे से मिले ।पुत्र, पिताकी भाज्ञानुसार चलो, माता के साथ पुक 
अन करो। भाई भाई से, चहन वहन से द्वेष न करे । स्री पति से 
सौ घाणी थोले | सब इकट्ठे होकर, पुक पविश्न कार्य में सिल्कर, 
गठी वाणी बोलें ।? 

--अथवेवेद्‌ 





६६--रम ओर भरत 


दोहा 
तब मुत्ति चोके भरत सन, सब सँकोचि तजितात , 
कुपासिधु प्रिय बधु सभ, कहहु दृदय की बात ३ 
४ दीपाई 
सुनि भुनि नचन राम रुख पाई, गुर साहद अनुकूल अधरएँ 
छासि अपने छिए सब छरमभार, कहि 7 संकदिं फछु करत विचारूए 
पुलक सरीर सभा भए उठाढ़े, नीरज नगन नेह जल बाढ़े१ 
कहन मोर भुनिनाय निया, इंद्धि ते अधिक कह्दों में काहा ३ 
के जानो जिझ नाथ सुभाऊ, अपराधिु पर काह न फाऊ१ 
मे पर छुप, सनेद् बिरेसा, खेल सुनस कब नहिं देखी। 
फिसुपन ते परिदरेड पर सम, कबहुँ न कौन्द मोर भन भगू ३ 
मै प्रभु ऋुषा रीति जिद जोहो, दारेहु सेल जितायठ मोदी। 
दोद्दा 
महूँ सनेद्द सेंकोचयस, सम्मुख कहेदें न बैन + 
,.. दरसन ठुछ्ति न आजु रण, प्रेम पियाहे नैन 
; पाई 
सुनिश्ृति मिऊ़छ मस्त बर बाजी, आएदि प्रीति निनय नय सली ६४९ 


५ हे बः 
सुडे मगन सब समा खैमारू, मनह कगलदन परपो तुपाझर 
कु 

व 


कण हि 


श्श्८ बालनीतिनन्‍कथा 


कहि ऋनेक लिधि कथा पुरानी, मस्त प्रदोध कौन्द मुनि शानो $ 
थोले उचित बचन रघुनदू, दिनकर कुछ कैरत बन चदू ४ 
* सात जाय जनि करदह गलानी, ईस अधीन देवगति जानी 
तीनि काछ प़िमुवन भति सोरे, पुश्यश्लोफ़ ताद बस तोरे॥ 
उर ऋानत तुम पर कुटिलाई, जाय लोक परलोक नसाइ१ 
दोप देहिं जननिद्दि जड़ तेई, जिम गुर साधु सभा नहीं सेई ६ 
दोहा 
पिय्दीं पाएं प्रपच सब, आखिल अमगल भार , 
लोक सुजस परलयोक सुख, सुमिरत नाम तुम्दार। 
हि चपाई 
दही स्वभाव सत्य सिद साखी, मस्त भूमि रह राउर राह्ही। 
तल कुठरक करहु जनि जाए, बेर-प्रेम नहिं दुरे दुराण१ 
मुनिगन निकट भिददेंग मुग जादीं, बाथक बघिक विल्लोकि पराही॥ 
छित-अनदित पसु-पक्तिषु जाना, मानुषतन गुन-शानानिधाना ६ 
ता तुमर्हिं में जानों नौके, करों कदा ऋसमजस जौडे ६ 
राखेठ राठ सत्य मोर्हि त्यागी, तनु परिहरे प्रेमपन लागी ६ 
ताछु बचन मेटल मेहिं सोचू, तेहि ते ऋधिक तुस्हार सैंकोचू | 
तापर गुर भोहिं ऋपसु दीन्दा,अवशि जो कहो चहटू से कीन्हा। 
(:२(७॥ 
कौन्ह 'अनुश्नह अमित ऋति, सब विधि सीतानाथ ३ 
करि प्रनाम चोले भरत, लोरि जलज जुण हाथ। 
पाई 
कहदु कहहुँ का अब स्वामी, इुपा अवुनिधि अतरयात्ती ६ 
शुरू प्रसल्त साहिब अनुकूछा, मिंटे मलिन मन काल्पत सूला ६ 
आअपडर डरेडें न सोच समूले, रविद्दि न दोष देव दिसि भूले ६ 
मोर अऋमएण मु कुण्लिद, विधिगति बाल काल कठिनाई ४३ 


चाल-नीति-कथा २१६ 


पाई रुदि सब मिलि मोदि घाला, प्रनदभात पन आपन पाला) 
गह् ना राति न राटर होई, लोपह बेद विद्ित नरिं गोई। 
देख पक (निनती मुनि मोरी, उत्तित होय तस करव बहोरी॥ 
पैलरममाज साझि सब आना, फरिय सफल प्रमु जो मनमाना॥) 
दोहा 
सानुज़ पठढइय मोद बन, बीजिय सबहिं सनाथ , 
नतरू पेरिए बचचु दोठ, नाथ अलौं में साथ। 
पाई 
नहर आदि बन तौनेद्दु माई, बहुर्मि सीय सहित रघुराई। 
जेरि विद प्रभु प्रसार मा होई, करनापतगर बाजय सेई। 
देव दीट शव मो पर भारू, मोरे दीति न घन विचारू। 
कहा मंचन सब स्वास्थ हेतू, रहत न आरत के चित अतू। 
अम में झवगुन उदावि अगापू, स्वामिसनेद सराहत सादु। 
पमधुरोन घीर नमय्रागर, सत्य सह सील सुख सागर ६ 
देस-काल लखि समय समाहु, नीनि प्रीति पालक रघुराजू । 
गाले बचन बानि सरबस से, हित्र परिनाम सुनतत सासि रस छे। 
तात भरत तुम धरमधुरीना, लोक बेद पथ परम प्रबीता ६ 
दोहा 
करम बचन मानस त्रिमल, तुमस्तमान ठुम तात, 
गुरु समाज छघु बघु गुन, कुममय किम फहि जात) 
चौपाई 
जानहुताव तवगीकुलरीनी, सत्य पितु बौरति प्राती ॥ 
समय समाज का गरुरहत की, उदामीय द्वित अर्नाइत मन की ) 
नुमहें विदित सबरी ऋर मर्भ, आापन मोर परम दित धर्म ६ 
मोहिं सत्र मॉति अहम तुम्हारा, मद॒पि वहीं चबसर झनुसारा ( 


२३० चाल़-नी ते-फ था 
दे हे 
राज काज सदर लाज़ पति, धरम घरुनि.घन धाम + 
गुरुप्रभछ पाद्षिद्दि सबहिं, भल होइहे, परिनम । 
च्बेषपाई 
देस कोस पुरजन परिवारू, गुरुषद रजहि लाग छरभारझ।) 
तुम मुनि मातु साचिद सिख मानी, पु पुष्टमि प्रजा रजधानी १ 
पिठुआयसु पाकिय दोड भरे, लोक वेद मर भूष भलाई। 
बधु प्रबोध कौन्द बहुमोती, निनु कघार मन तोष न सोती 
जरत सील शुरु सचिद समाजू, राकुच सनेद्द बिवस रघुराजू 
प्रभु फरि कृपा पॉपरी दीन्हा, सदर भरत सोस घोर लीज़्दी। 
बरनपीठ करनानिधान के, जनु जुग जामिक प्रजा प्रान के 
स॒पु८ मरत सनेह स्तन के, आर जुण जनु जाद जतन के। 
कुछ कपाट कर कुसल करम फे, घिमक नथन सवा लुधरम के ६ 
भरत मुद्धित अदलब हरे ते, ऋस सुख जस सिय-राम रहे ते ६ 
( तुलसीइुत रामागण से १) 
(१ ) जब राजा दशरथ को आज्ञा का पालन करने के लिये राम 
ने चनवास लिया तब सीताजी, जो राम का श्राधा अग ही थीं, रास 
के सुख में सुखी और दुख में दुसी था, राम के साथ गई ॥ 
लक्ष्मणजी भी साथ जाने को तेयार हुए | सुमिन्ना की ज़ातिर शाम 
ने इन्हे साथ ले जाने से श्रानाकानी की-- २ 
कह सुमित्राजी ने तब गा--"सुनो बाद रघुनाथ , 
छछमन को घर छोड न जाओ, रा्खों अपने साथ , 
दिन तुम्हारे वह न भहाँ सुछ पादेग्ग लिन एक , 
। ऐनों मे साथ रहो रख चैणें-पर्म को टेक , 
, चचपन में माता व्‌ बुढापे मे खखे सुत घीर , 
तन का झु ख जिया ही जाते , सुण में दौख़े दोर ० 


याल-नीति रथा घर? 


यह कहकर सुमिठा में अपोे प्यारे पुठ्न यो भी राम के साथ भेज 
दिया 4 उस समय भरत अपने नाना के घर थे । वहाँ से जब वें 
लोदे भौर राम के घनवास धौर इसी कारण पिता वी झुत्यु का हाल 
सुना तो उन्हें घोर दु स हुआ और राम फो यन से घर लोटा लाने 
के लिये यूट़े सारथी सुमन्न से रथ झुड्वाकर उनके पीछे गए। 
उनके साथ चशिष्ठ, शत्रुप्र, कोशद्या, सुमित्रा और बहुतसी अजा गईं। 
जनकपुरी से राजा जनक भी झा गए। चित्रकूट में सर लोग रामचद्रजी 
से मिले । उस समय का वर्णन ऊपर की कविता में किया गया है । 

(२) यह पर इन यातों को ध्यान में रखा भार विचारनमा 
चाहिए--चारों भाह्यों फा परस्पर स्मेह्ठ , भरप्त की बड़े भाई के 
प्राति सह्ि , थढ़े भाई के योग्य राम का भरत और शयत्रुप्त को उप- 
देश , कुडुच के साथ गुरु बशिष्ठ ओर सारधी सुमन्न का सबंध, उप 
कारी अनार्य राजा फे साथ राम की मित्रता ; ससुर जमाई का सबंध, 
सास-बहू का सयध, सोतेक्ी माँ ओर लड़के का सबंध । 

(३) सबके मिलने से किंतने स्नेहपूर्ण कुटुय का सगठन हुआ दे 

(४ ) गुरु, मित्र ओर नोकरों को भी कुटुबी जनों के समान 
समझना चाहिए । 

(२) वर्तमान समय में इनमे से जो जो सबंध ख़ास तौर से 
बिगढ़े हुए दौरे, जैसे सोतेली माँ और लड़के का सबध, सास-वट्ट 
का सथच, उनके सुधारने की ओर विद्यार्थियों का ध्यान ख़ास तीर 
से दिलाना चाहिए । 

(६) कृष्ण बलराम, हृष्ण-सुभवा, ऊुप्ण-कुत्तीजी भादि के 
स्नेह के उदाएरण देने चाहिएँ । जय देत्यो ( दिरण्याक्ष, हिरण्य- 
कशिपु ) में भी यह स्नेह होता है तो मयुष्यो में तो झचरय ही 
होनी चाहिए । ० 





मश्श्र्‌ चाल-नीति कथा 


७०-राम और सीता . , 


$ 


( छच्मण का प्रवेश ) । 
जैसे 
लक्ष्मण--मद्दाराज की जय हो ! उस चित्रकार ने, जैसे 
सके हमने कहा था वैसे दी आपके चरित्र उन दीवारों पर 
चित्रित किए हूं, उन्हें चलकर देख लीजिए । 
राम--उदास ज्ञानकी को प्रसक्ष करना ऊुँचर खूब 
जानते हैं । 
लए्ष्मण--मद्दारानी, देखिए देग्विप्ट । हा 
तब पितु निज प्रोड़ित निपुन, सतानद के संग, 
सजन बशुष्ठादिकन को, पुजत सहित उमंग) 
राम--ये देखने योग्य दे । नि 
फ्रिप न काहि रघुजनक फो, कुल सबंध पविश्न , 
करता धस्ता जहँ सुभग, आपुहि विश्वामित्र 
सीता--ओर देखिए, ये चारें। भाई सगशुन सायत से 
घुंडन कराकर विवाद का फंकन बॉघे उपस्थित द्वे--अद्द ! 
ऐेसा जान पड़ता दै मानो हम लोग जनऊपुर में बैठे 
ओर यद्ध वही समय चर्त रहा है । 
शाम--झुमुछी ५ दरतत समय यह, दोत दही परतौत , 
गंतमदेब प्रदत्त जब, तेरे पानि पुनीत ६ 
ककन भूषित जनु महा, उच्छद वो अवतार , 
अहन करत प्रपुदित किमो, मोकों बाए्िं बार) 
राध्ष्मण--देसिए ये आप छ, ये धौमाडवी हैं और ये बघू 
खुतक्ीर्सि द्द। 


हर 
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सीता--भौर यद दूसरी कौन द्वै ? 
लक्ष्मण--( छश्ा से मुसष्रिक्र '्राप ही आप ) महाराती 
सीता अब उर्मिला को पूछ रदी हैं, सो किसी बहाने यदद 
बात उड़ानी चादिए ( प्रकट ) श्रीमती, देखने योग्य इधर है; 
आइए भगवान, परशुरामजी के दशेन कीजिए । 
सीता--( भप में पढकर ) इनके देखते से तो भय 
लगता दे । 
र।म--ऋषि मद्दाराज को नमस्कार हे । 
लक्ष्मण -मद्दारानी, देखें देखे यद मद्दाराज ने ऋषि 
के घमम 
राम---( आह से बर्जने हुए) अजी अभी तो बहुत देखने 
को पड़ा है और दी फहीं से दिखलाओ | 
सीता--( स्नेह और आदर से देखकर ) आर्यपुज, इस विनय 
बड़ाई से दी आपकी शोभा दे | 
खद्मण--लीजिए दम सब अयोध्या में आ पहुँचे । 
राम--( शँसू मरूर ) दा ' झुझे स्मरण है, भली मोंति 
स्मरण हे । 


ब्यादि जब सब माई, अक्ृत तात सुखत्रद चान , 
मुदित दुलारत माई कहाँ. हमारे ते दिवस! 
आर तभी की ये जानकी दे । 
छिस्वीं-जिड गोल कपोझन पै; बिखएें अलक कलके उँपरसप 
कि 
रद कुदकली सम बारीसी बैस वी, भारी परे मुख पै छरि प्यारी 


है 
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सुठि देह मुमाइनपलासभरं, सप्तिष्ट खरो जाति लई उजिणारी, 
निज छोल बल्ोलनि डोशनि सो, म| मपनु मोद बढ़जनहाएँ॥ 
हमर कक देखो यद्द मंथरा दे ।  * 
>> पमिता[ दिना उत्तर दिए और दूसरी जादह दिखाकर ) प्यारी 
चेद्ही, ! + 5“ 
शुगबरपुर॒ में. बही, यह खिरनो को चुच्छ , 
द्विप विषाइपत सो यहों, नगो। समागम ऋच्छ 9 
रूक्ष्मणु--( दैंसरर श्राप ही आप ) देखो मद्दाराज़ ने मेंकली 
माता का चुक्ञात सत्र छोड़ दिया । 
सीता--देसिए, यहाँ दम लोग की जदाएँ बॉबी जा 
रद्ठी हैं । 
लक्ष्मणु--राजपाट द निज सुतनि, त्याग जगतजजाज्ञ , 
शुद्ध समय बन को गए, सूरजबेस मुआलस्त ६ 
चटी शखमल आःख्यप्नत, पायन पुरण समाज , 
बाक्षवात्ष ही ५ घरों, तुमने ऑऔमहराज ९ 
सीता--य्रे बिश्व की चंदना योग्य पुण्यसलिला 
भागीरथी बहद्द रदी दे | $ ३ 
राम--( जिम्र देखकर ) माता भागीरथी ! आप रघुकुल फी 
देवी हो, में भ्रणाम फरता हैं । 
लघ्मण--पद्द चद्दी श्यामबट दे जो भारद्वाज के घतलाए 
चित्रकूट के मारे में कालिदीतट पर एिला था। अब शा 
से र्विध्धाचल के घन का आरंभ इुआ दे, चद्ध नेगी 
विरध के संग आपका खंभ्ाम हो रदा छै 


++ 
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लोता-इसे रददने दीजिए्प, बह देखिय ध्रप से चचने के 
लिये आर्यपुत्न ताड के पत्तों का छाता लगाए दम लोगों फे 
साथ दाक्षयारण्य म प्रवेश कर रे है । 
लक्ष्मए--यद्द पचवरदी मे रर्पणया हे। 
खीता--दा ! आर्यपुत्र | बस यहां तक 'प्रापके दर्शन 
होंगे !। 
शाम->प्यारी वियोग ले इतना क्‍यों सरती हो यह तो 
चित्र है। 
सखीता-कछुछ भी हो दुर्जन से ढु ये तो द्ोता दी हे । 
राम--द्वाय ! जनेस्थान की बात ते ऐसी जान पडती 
दे मानो अभी दो रही है। । 
लब्ष्मणु---रचि कनक छल मुग राक्सहिं, जो वछु कह्मयो दसकघ ने , 
भारी करों प्रतेकार ताछझे, हाथ ) तठ साहत मम ३ 
सोय हित तुम विकल ऋठन, जा विजन बन में किये , 
ताहि सुनि पासान हू रोबब, फ्टत बज्जर दिये ६ ६ 
सीता-+( औमू भरकर ) हा! देव सरघुकुल आनंदकद ! 
इनसना उख आपको मेरे दी लिय मेलना पठा या ! | 
( स्व पडित सत्यनाशबण ... 
ऊ उत्तरगमचरिश्न से ) ) 


/ $ ) बात्मीकि कहते ह-- 
"पचुझुल फमोद पिपु जो न्यायों उदार मारा + 
सिय है| सुमाव ही से। लिप सम की पियारा ६ 
६ भइ थी सदोनी छतिका छलाम छाई, 
मुद्द भज्ु पाइ तिय के पुति फोर चटुढदाइ) 


२२६ चाल-नीति-ऊऋथा 


टप 


सिय के ठथेव सोहे निज प्रान सा हु प्यरि, - 
अरविंद नैनवरे अवधेश के दुरूए। 
जे प्रीति योग निनफों अस्येज्य प्रात सुहाग , 
तिह्ि कहि सक न कोऊ दिय को हिए में माये।। 
( पए० सत्मगागगंण । ) 


(२ ) यचपन से जवानी तक, सुख और दु स को सब अवस्थाश्रों 
में, एकरस, सदा एकसा प्रेम--यह पति-पत्नी के स्नेह का सच्चा 
स्थरूप हे , ओर राम सीता का प्रेम उसका सबसे ब्रढ़िया नमूना द्द। 

(३ ) अजा में निष्कलक शुद्धता की ओर राजाओं में उत्तम 
राजधर्स की भावना भरने के लिये राम ने सीताजी का त्याग किया 
था। ओर जिस समय सोताजी वाल्मीकि के आश्रम में लघ-कुश के 
साथ भौजूद थीं उस समय्र राम भे अश्वमेध यज्ञ शुरू फ्िया था + 
उससे पत्नी की आवश्यकता हुई तव राम ने सोने की सीता बना- 
कर पास यैठाई, पर दूसरा चिव्राह न किया । और इस अकार जेसे 
पहले सीता का रप्राथ करझे निष्कलक पातिबत धर्म की भावना 
जंगत्‌ के सम्भुख उपस्थित की थी वसे ही इस समय सोने की सीता 
थनाकर दुनिया की दिखला दिया कि फेयल एक ही खो से विवाद 
करना चाहिए 

(४ ) पति पक्षी के लिये सस्कृत से एक शब्द “दपती! टै-- 

उसका अर्थे--दम अर्थात्त्‌ घर, ओर “पती” अथोत्‌ दो मालिक-- 
“घर के दो मालिक” होता है, ओर यद्ट शब्यर हमारे सबसे 
आचीन शाख, कऋग्वेद्सद्धिता भें मिलता दै। इससे मालूम द्वोता 
हई कि दमारे धर्स मे आचीन समय से ऋषियों ने पाति-पत्नीसबध 
की उत्तम सावना का उपदेश किया है। ऐसा कभी न सममना 


चाहिए कि घर का मालिक तो पुरप ही है और ख्री वो उसकी दासी 
आस अयक मल अंक कब किक कट मी ७ 2 3 जे 
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पाप है। ( इस विषय में प्राचीन प्रमाणों को दिखाकर उनमें से जो 
ठीक ज्ञान पढ़ें, विद्यार्थियों को बतलाने चाहिएँ । ) 

(१ ) “आय॑पुन्न ने अपने हाथ से मेरे सिर पर ताड़ का पत्ता 
रफ्स़ा था”-- ऐसे छोटे छोटे कामों में कैसा स्नेह प्रकट होता है यह 
विद्यार्थियों को समझाना चाहिए , भर स्त्रियों फे प्रति--केवल 
अपनी पत्नी की ओर ही नहीं बल्कि सब ख््रियों की तरफ़--सम्मान 
ओर पिनय फा बतौव करने की शिक्षा देनी चाहिए । 

( ६ ) कन्या-पाठशालाआ में--सीता का राम पर कैसा स्नेट 
था, सावित्री ने रूत्यु के हाथ से भी पति को केसे छुदाया, दुमयती 
राजा नत् का बन में केसा रटन करती थी, मदोदरी ने रावण को 
कैसी शिक्षा दी थी, द्वौपदी ने पाठ्यों में कैसा उत्साह भरा था, 
बगरइ चातें चतलानी चाहिएँ, और पति के सुख दु ख में भाग लेने 
भर अच्छी शिक्षा देने, व्यवहार में उत्साही बनाने, वीमारी में सेवा- 
शुभ्रूपा ( तीमारदारी ) करने आदि कतेब्यों का कन्यान्नों को उप- 
देश करना चाहिए । 4 9) 

(७ ) बालकों की पाठशाला में एकपत्नीबत का आर कन्याओं 
की पाठशाला स पातिमरत धर्म का उपदेश करना चाहिए । 


७१--पड़ोसी का स्नेह 
किसी सराबर के फ्ियारे पॉच प्राणी रदते ये-दाक्षिण 
फी ओर पक पिंउया, पश्चिम की ओर एक पिंडखी, उत्तर 
की तरफ एक सिंदद, पूर्व को तरफ एक गरुड और सरोवर 
के बीच में एफ कछुवा | पिडखे ने अपने साथ वियाद करने 
के लिये पिंडसी से कदा। पिडयी ने पूछा-77यद्द तो ठीक 
है, पर सुम्दारा कोई मित्र भी है ?” पिंडले ने जवाद 


म्श्फ्र बाख-नीति-फथा 


दिया--“नहीं ।” पिडखी जे कदा--“तब जाओ छुछ मिश्र 
बनाओ, फिर मुझसे विधाह करता ।” 'पिंडसा चोला-+ 
“किसे मित्र बनाऊँ ?” इस वर पिंडली ने कद्दा--इसमें 
क्या पूछना हैं, अपने अडोसी-पड़ोंखियों को ।” पिंडसी 
को सलाह मानकर पिडखे ने सिंह, गरुड़ और फछुवे 
के साथ मिनत्नता की और फिर पिडंखी के खाये वियादई 
किये । 
पिंडिखी फे दो चच्चे हुए | एक दिन एक मछुवा मछली 
२ कछुबे पकड़ने के लिये सरोचर के किनारे आया। 
केनारे पर मच्छर बहुत थे इसलिये उसने कुड सरकडे 
इक्ड्ले करेफे सुलगाए। उनके चुवों पिंडली के बच्चों की 
गया ओर थे चिल्लाए | चेह मंछुधा भूस्यतों था 
ही, उनकी आवाज्ञ सुनकर सोचने तगा--“यह टीक है; 
मछली पफड़ने की मिहनत कौन करे ? चलो इन यघ्चों 
को दे पकड़ जे ।” पिंडपो मे यह वात खुनी तो गयड़ से 
मदद मागने गई । गनग्डस फैदा--'माभी, कुछ ।फेक्क 
मत करे ।” मछुवे ने मांस पकाने फे लिये आग सेताई 
ओर ज्यों ही पेड़ पर चढ़ने चला त्यों ही गयड़ ने अपने पसे 
मिगोऋर आय पर रपट्दा मारा जिससे आग छुआ गई। 
चद्द मछुबा आयी हर से लौटा ओर फिर आंग खुलगाई 
ओऔर पेड पर चढ़ने गया, जेकित गयड़ ने फिए आग जुझा 
दी। ऐसा फरते करते आधी रात हो गई ओर गसड़ थर्क 


कक 


डे 
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गया पिशणी ने पिश्ये से याद्ा--“अवब 'गरुड फो आराम 
डो भार पदछुये फो जगाओो।” पिंडसे ने गरु़ से आराम 
ऋरने को कफट्दा, परंतु उसने उत्तर दिया-- नहीं, में आग 
छक्काने फा काम नदी छोड़ेंगा ।” पिंउस। पलुप को उला 
खाया । कद्दुवे मे किनाटे पर ऐसी धूल और कीयड उडाई 
फि आग घुस गई । कछुये फो देग्सकर मछुवा उसे पकऱमे 
दौ।डा, परतु बद पानी में भाग गया। मछुवा पानी से 
उत्तर। पर चद्दों इतनी फौचड़ थी कि उसमें उसके पर 
फँलन मांगे, इसके धद पीछे लोट आया। रात बहुत द्दो 
गा थी इसलिये उसने, निश्चय किया कि संचेरा दोते दी 
पश्ची फे बच्चे! को घर हे आऊँगा । पिंडसी यद् वात समझा 
गई और पिडसे से चोलौ--“अप ते। तथ ठोक हो जय 
सिंद से शापना दु'ख कही ।” पिडया छुरंत लिदद के पास 
गया श्रीर अश्रप्ने संकट का रूब दात कटद्दा | सिह से 
पिडऐ फो दिम्मत दिलाई और कद्दा-- विलकुल चेफिक्र 
रहो, में देख लेगा कि मछुबा सपेरे फेले सरोवर के किनारे 
रदता दै।” संयरा छोते दी मछुपे ने आंख मॉजते सॉजित 
उस पेड़याले पश्ची के घोसले को देखा, इतने दी मासद 
पएप ही दहाड़ा | सिंध या गर्जेन खुप्ते दी मछुबा जान 
सक्‍र भागा और फिर कमी उस सरोवर पर नहीं गया) 
( १) मनुष्य को दुनिया में अकेला नहीं रहा चाहिए--मित्र 
यनाने चादिएँ जो सफद के समय काम शावे 3 * 


२३० बाल-नीति-कथा 


(२ ) मिन्न केवल सकट के समय ही काम नहीं आते, थे सुख 
दुख के घेग को निकालने के भी स्थान है। >> 'ज 

( ३ ) अड्दोसी पड़ोसी के साथ मितभाव रसना चादिएु। आपस 
के कष्ट फे समय काम आना चाहिए। 

(४ ) एक तरफ़ की दीवार खड़ी करने, खिड़कियाँ निकालने, 
सपरेल के सिरे भर यीच की सोट लगाने वगैरद्द मामलों मे 
अडोसी पढोसी क्षढ़ा-कगढ़ा फरते हैं और पुक दूसरे के दरवाज़े पर 
कूड्ा डालने में नहीं हिचकते , ज़रा ज़रासी यात पर आपस 
से लड़ते हु, गाली गलोज करते हूं आर अदालत जाते हा 
पड़ोसियों के ऐसे, अनचित कामों की निंदा करनी चाहिए , भोर। 
अगर वे मिल जुजकर रहे तो गली का कितना सुधार कर सकते 
हैं, इत्यादि लाभ और कर्तव्य बतलाने चाहिएँ । 


७२--चंदनदास ओर राक्षस 


अथवा 
मिन्रस्नेद् 

राप्तषस--( शबेग से, आप ही आप ) अरे इसके मित्र 
विष्णुदाल का प्रिय मित्न तो चदनदास दी है, ओर यह 
कदता है फि खुहृदूविनाश दी उसके विनाश का देठु दे ! 
इससे तो यद्दी जाहिए होता हे कि चंद्नदास पर श्राफत 
पी है सिससे विष्णुदास प्राग में जला मरता है। ( प्रक5 ) 
भाई, तुम्दांरि प्रिय भिन्न का उज्ज्वल चरित्र म विस्तार फे 
साथ छुना चाहता हैं। , 

पुरुष--आये, क्षमा कीजिए, अब में मंद्भाग्य मस्ण मे 
अधिक विधघ्न सदने में असमर्थ हैं । ' 
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राक्षत्र--कट्दी भाई, फट्दो, खुनने योग्य चात है-ऐसा 
क्यों फरते दो ? 
पुरुष--राम ' शाम !! अ्रच्छा कद्दता हैं, सुनिए--आये-- 
राक्षत-भाई, में तो तैयार बैठा हँ--- 
पुरुप--इस नगर में एक सेठ चदनदास नाम का 
जोदरी दे । | 
राक्षस--( सोच में पटकर, आप ही आप ) देव ने हमारे छु.ख 
का द्वार इस अकार खोला। हृदय ! कठिन हो आा। तुमे 
एक ममभेदी बात सुननी है। ( प्रन्‍८ ) हों, चद मित्रवत्सल 
सरपुरुष विस्यात है । उसका कया ? 
पुरुष--चद घिप्णुदास का प्रायप्रिय मित्र दे । 
रफक्षेस--( श्राप ही आप ) दा ! यह शोफ का वश्चष फड़- 
फड़ाता आ गिरा । 
पुरप--इसलिये विप्णुदास ने मिन्नस्नेद् के अल्ुरूप 
आज चद्र॒गृप्त से प्राथेना फी । 
राक्षत-कफपा ? 
पुरुष--कि मदाराज, मेरे घर में कुट्ंध के निर्वाटट योग्य 
जो कुछ द्वष्य दे वह ले लो ओर मेरे मित्र चदनदास फो 
छोड़ दो । 
राप्षस--( जाप ही जाप ) धन्य दे विप्णुदास ! फेसा अपूर्य 
पमिभस्नेद्र दिखलाया दे ! 
जा घन के दित नारी बज पति पृव त् पितु सोलहि खो , 
माई हों भाई सर रिपुसे पुनि मिउता मित्र तने दुल जोई । 


घ्ब्र चारू-नीति-रूथा 
दा वन के यनिभा है गिन्‍यी न दियो दुख मौत से आरत होई +' 
स्वास्थ अर्थ तुम्दारोई हे तुमरे सम और न या जग कोई १ 
* (हरिश्वद्र ५) 


( प्रकट) उसके ऐसा कहने पर मौर्य ने क्या उत्तरें दिया 

पुरुष--आर्य, इस प्रकार जब सेठ विष्णुदास ने प्रार्थना 
की चयब चंटसुप्त ने उत्तर दिया--'धमने इसे धन के लिये 
नहीं केद किया है, वर्कि इसलिये किया है कि इसने मंत्री 
राक्षस का फुटुब छिपा रक्‍्खा दे ओर बहुत फद्दने पर भी 
नहीं देता । अब भी यह दे दें ते छूट जाय नहीं तो फॉसी 
पर चढ़ेंगा ।” पेसा कद चंदनदास फो फॉसीघर ते जाने की 
आशा दी। तव यद्द सोचकर फि चंद्नदास के हुरें समाचार 
फान में पड़ें उससे पहले ही चिता तयार कर उसमें जल 
मरना अच्छा होगा, सेठ विप्खुवास नगर छोड़कर चले 
गए, , और में भी इस पुराने चगीचे में इसलिये आया है कि 
प्राणभिय मित्र विप्छ॒दास के चुर समाचार कान में पड़े 
उससे पदले दी फॉसी खगाकर अपने भाण दे हूँ। 

राक्षल-हे  चंदनदास को खली दी गई ? 

पुरुष-ददो दे दो गई होगी या दे जानेचली होगी । अब 
भी उससे भन्नी राक्षस का कुट्ंच देने के लिये धार बार 
कहते छे, पर चद्द मित्रवत्सल सेठ मानता नहीं, शायद इसी 
कारण से उसका मग्ण अभी तक रुका दो तो रुफा दो । 

शाक्षस--( रए के साथ, आप है ऋऋषप ) 
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मित्र परोकपहु में द्रियो, सरनागत प्रत्रिपाल,, 
जिरमल जम पडि सो लियो, तुम या काल कराल | 
व ( इरिश्विद्र । ) 
! (प्रकट ) भाई, जाओ जाओ जल्दी जाकर तुम विष्णुदास 
को जल मरने से रोक्ो, में चदनदास को अभी छुण्पता हैं 
पुरप--पर आये, आप किस उपाय से चदनदास को 
छुडाइपएगा ?, 
राक्षस--( तलवार सीचश्र ) इससे ! इससे ! देसा इस 
सादस के साथी को+-- 
समरसाध तन पुझकित नित साथी मम कर को, 
रन महँ बारां बार परिच्चयों जिन बल पर को। 
बिगत जलद नम नौल खद्ग यह रास बढ़ावत + 
मीत कष्ट सो दुढेद्ु माह रन हित उम्गावत | 
3 ( हरिश्चद्र । ) 
पुरुष--तों कया राक्षस शुभ नामघारी मन्नी आप ही 
हूं? आर्य, सेठ चंदनदाल का जीव वचाने से समझ में 
तो ऐसा ही आता हे पर विषम दशा के कारण पकको तोर 
से कुछ फहा नहीं जा सकता। ऊपा करके मेरा संदेह 
मिटाइए | (परों पर णिरता है ) 
राक्षस--हों भाई, में ही हैं स्थामी का सत्यानाश देसने- 
चाज़ा, मित्र का आण लेनेवाला, राक्षस नाम खार्यक करमे- 


चाला, अशुम नामवाला राक्षस में दी हैं । 
पुरपष--( हुप के साथ पैरों पर गिरकर) भला, मेरा बड़ा 


रभ्ेछ बाल-नीति-कथा 


साग्य जो सगवान्‌ की रूपा से आये का दशेन पाकर में 
रूता्थे हुआ | 
राक्षस--उठो उठो भाई चूथा समय न गेंघाओं। जाओ 
और पविप्णुदास से कटद्दो कि राक्षस चदनदास को मौत 
से छुड़ाता दे । ५ 
( 'उमरसाध' इत्पादि कहफर नगी तलवार हाथ म लिए घुमता दै ) 
पुरुष--क्षमा करो मंत्रीजी, पहले छुरात्मा चंद्गगुप्त ने 
आर्य शकव्दास के लिये सूली की आशा की थी। उसको 
जन्नाद लोग चधस्थान में ले जाकर रहल्ी देते थे कि इतने 
दही में न जाने फौत आया ओर शकटदास को लेकर परदेंस 
भाग गया | इसलिये “इन्हीं कंवऱतों फो मारो, क्‍यों इन्होने 
गफलत की” यों कद्दकर दुरात्मा चंद्रुप्त ने श्राय शकटदास 
का क्रोध जल्लादों पर उतारा और उन्हें सली दिलिवा दी। 
तब से जल्लाद्‌ लोग अपने आगे पीछे किसी दृथियास्वाले 
अपरिकब्ित मझुप्य फो पेपर अपने प्राण बचाने की 
खातिर सूलीचाले को चदीं खतम कर देते दै। इसलिये, 
सज्जीजी, अगर आप दशियार लेकर पणारने ते जंद्नदास 
का वध और भी जटदी होगा । (गया ) 
राक्षस--नहिं शर्त को यद कारू यास्तों मौत जीवन जहुदे। 
जौ नीति सो्े या समय तो व्यय समय नसाईहे 
खुष रहन हूँ नई जोंग जब मम हि विपति अदन परवो 
रास्तों बचुतप प्रियह्ि अब इस देह निज विश्य कस्यो १ 
( जज है ) ( इरिशचद्र ३ ) 
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( सूली के साम वध्य के देव में स्री पुत्र सहित, चाडाल बेणुवेजक 
हे साम में अदनदास प्रकेश करता है ) 

खी- झांसी में श्र मरकर ) जो दस लोग अपनी बात 
विगइने के डर से नित्य फेंक फ्रेंफफर पैर घरते थे उन्हीं 
को आज चोरों फी तरद मरना पड़ता है--भाग्य को 
नमस्कार है | ठीक है, निदेयी के लिये तो सभी एकसे है । 
इसोलिये तो-- 

छोीड़ि मास मख मरन भय जियदिं खाय तृन घास , 
लिन गरोब मुग को करहिं निरदम व्याघा नास॥) 
( हरि० ।) 

( एऐं और देखऋूर ) अरे विष्युदास  विप्णुदास ! फया 
मुझ उत्तर भी नहीं देते ? ठीक दे, पेसे समय में विरला 
दी ठहर खफता है। 

चंद्न०--( सजल नेत्र ) देखो, देसो, अपने को अफर्मएय 
समभ शोक से खुपा रूसा मेंद करिए अखूमरी आँखों 
से एकट मेरी दी ओर देखते दमारे पीछे पीछे चले आते 


हुए दमारे मित को ! 
चेजुवैत्चक--अजी चद्नरास, खुली देने की जगद आ 

गई इसलिये अब तुम स्लो और पुत्र को रिदा करो। 
चदन०--प्रिये, लड़के को लेकर लौट जाओो; अब साथ 


चलना ठीक नहीं । 


श्रेघ बाल्-नीति-कथा 


तथा क्रोध का असय आये तो उससे डरना न चाहिएं। मित्रता में 
सच्चा, शुद्ध और खुला हुआ सन आवश्यक है । ध् 

(४ ) अच्छी अच्छी कथाओं में से चालकों को अच्छे मिन्नों ' 
के उदाहरण देने चाहिएँ । 


॥ कः 


] 


७३--मालिक और नौकर 
पहले रोम में सेफ्स नाम का एक घनाठ्य मलुप्य रहता 
था। उसके यहां चहुतसे शुलाम थे | सेक्‍स को किसी 
जुमे में मौत की सज़ा दी गई और लिपादी उसे पकड़ने 
के लिये आए | सैक्स घर में ऐसी जगद्द छिप गया था कि. 
किसी को भी न मिल सके | सिपादियों ने झुलामों से पूछा, 
परंतु उन्द्रोने उसके छिपने की जगह न बतल्लाई। इसलिये 
उन पर सिपाहियों ने घुरी तरद्र जुर्म करना शुरू किया + 
पर वे टस से भमस न हुए | उनका चिल्लाना सुनकर उनके 
मालिफ का हृदय भर आया और चद्द तुरंत छिपी जगद 
से निकलकर सिपादियों के सामने आ गया। 

' मालिक और नौकर में ऐेसा स्नेह होना चाहिए। फोई 
अमीर के कुल में जन्म खेता दे, कोई द्रिठ्र के कुल में; 
कोई ज्यादा कमाता है, कोई ऊम ,--.इसी से मालिक और 
जौकर का संबंध जुड़ता है। पर असल में सभी भदठ॒प्य हें 
और ईश्यर की दृष्टि में समान है! दिंदुध्ेशास्त्र में ईश्वर फो 
भोग लगाकर भोजन फरने की, ओर नौकरों को खिला 
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कर याने की मद्दिमा बशयर ऊदी दै--इससे मालूम होता 
एक नाकरा के साथ इसे किस प्रफार फा बर्ताव फरना 
चादिए। 

( 3 ) सालिफ फो नौकर के साथ सम्यता, प्रेम और आदर का 


यर्तांव करना चाहिए । 

( + ) नौकरों को वेतन, भोजन, फपड़े आदि जो पुच्च उससे 
चहरा हो, शी से देना चाद्विए | 

( ३ ) उन्हें फाफ़ी चाराम देना चाहिए । 

( ४ ) भूख, प्यास, प्रेस, सब समान होते हैं, एसबिये उन्हें 
रिश्तेदारों और इष्टमिय्ों से मिलने-जुक्ने पी छुट्टी देनी चाहिए । 

( € ) उनकी बीमारी में अथवा कोई टूसरी विपत्ति पढ़ने पर 
उनके काम झाना चाहिए | मतलव यह है कि उपको अपना कुटुबी 
सममफर उनके साथ पैसा ही बर्ताव करना चाहिए । 


( ६ ) “नौकरों फा पसीना सूखने से पहले ही तू उनकी मजदूरी 
दे दे 3 
-- हज़रत मोहम्मद 


“जनीकर को खिलाकर तब शृहस्थ को खाना चाहिए ।” 
--मद्ाभारत 


(७ ) जैसे मालिक के कतंव्य नौकर के भति हैं बसे ही नौकर के 
भालिक के भ्रति द्व ( देखो “पन्मा की स्वामिमाक्ले ” ) 


,.. ७४--शुल्वाम ओर कुचा 
, पक दिन इमामहसन साहब मदीते ले बाहर खजूर फे 
पक याश में होकर जा रदे थे । चहों उन्होंने देखा।कि एक 
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इवशी शुल्ञाम बैठा हुआ रोटी णा रहा हे और एक कु 
सामने रड़ा है।शुल्लाम एक डुकड़ा श्राप साता ४ 
दूसरा कुत्ते के देता । यद्द देख इमामदसन सादव में शुल 
से पूछा--“तू अपनी थोड़ीसी रोडियो में से इस कुत्ते 
कयें देता है” उसने उत्तर दिया--“मुझे इस घात से २ 
मालूम दोती है जिसमे तो पेट भरूँ और यद गंगा व 
ज्ञानवर जो णड़ा पड़ा मेरा मुँद देख रद है, वैसा 
भूसा रद्द जाय /” इमामहसन ने यद्द खुनकर अपने सन 
कहा--अफसीस की बात दे फ्ि ऐसा नेक आप 
झुल्ाम दो!” फिर उत्दोंने उससे पूछा--/पेरे माल 
का क्या नाम है?” शुलाम ने जवाब दिया--'मेरे माल 
का नाम है आयान चढद उरमान ओर धद्द मदीगे में रप 
है।” इमामहसन साथप यद खुनते दी फीरन आबान 
पास आप ओर बचोले--"आबान, मेरी एक ध्रार्थवा है, 
स्वीकार करोगे या नहीं ?” यद सुनकर आवान ने विन 
पूर्वद्ध कद्दा--“खाइव, आप तो द्मारे पैग्वर के चेवते 
आप जो आज्ञा फरेंगे, से खुशी से स्वीकार करूँगा 
इमामहसन ने फद्दा--“अच्छा, तो उस खजूरबाले ८ 
को, मय उस झुलाम के जो उसकी रखवाली करता 
मुझे दे दो, और जो क्रीमत कहे में देने फो तैयार हैं 
आयान से कहा---में दिला क्रौमत डी बचापकी शभेट की 


करता ॥7 अंतरम आवान को फ्लीमत लेनी पड़ी । इमामदसन 
साइव इस मामले फो तय फरके तुरत उस शुल्लाम के पास 
आपए और उससे कदहा--“'मैने तुके ओर इस वाग्न को तेरे 
मालिक से खरीद लिया हे , अब तुझे में शुलामी से मुक्त 
( रिहा ) करता हैँ और यह बाद तुक्के इनाम में देता 


जि] 


छू ४; 
( $) घर के पालतू पशु पक्षियों को कुटुबियों के समान सममझ- 


कर उन पर सह रखना चाहिए । 

(२ ) जब देवता युधिष्ठिर को स्वर्ग देने ज्षगे तो उसने कहा--- 
“मे अपने इस कुत्ते के बिना वहों नहीं भा सकता ।” वह कुत्ता 
वनवास में पटड़वों के साथ रहा था | ( इस विपय में देसो इसी 
पुस्तक का पाठ १४१ ) 

(३ ) सीताजी ने वन में परु पक्षियों को भी--इाथी के व्चों, 
दिरन और भोरों फो ही नहीं वल्कि यृक्षों, कदव हस्फादि को भी--- 
अपने पुत्रों की भोति पाला था। ( देखो 5त्तररामचारिय ) 





७५--वचनाग्रत 

(१) पिता-पुत् ( माता पिता घोर लड़कों ) के धम- 
माता पिता को चाहिए कि--- 

( क ) याछकों फो दुर्गुयों से यचाये +... 

(सन) सदुगुण के सार्ग पर चलायें 

(ये) विद्या ओर कारीयरी “ है 

(घ ) योग्य वर अगवा कन्या के 

( ४ ) उन्हें वारिस बनायें, ५४५, 


बालकों को फहना चाहिए कि--- 
( के ) जिन्होंने मेरा पालन पोपण किया है उनका से 
पालन पोषण करूँगा । 
( ख ) उनके घर और व्यवह्मरसबधी कार्यो को अपने 
ऊपर छूँगा। ' हे 
( ग ) उनकी जायदादु की रक्षा करूँगा । 
( घ ) उनका वारिस समझा जाने के योग्य बनूँगा । 
( ड ) उनकी रूत्यु के बाद उनका आद्रपूर्वऊ स्मरण करूँगा। 
(२) गुर शिष्य के धर्म-- 
शिष्य को गुर का इस भ्रकार सम्मान करना चाहिए कि-- 
(क ) उनकी मौजूदगी में खड़ा रहे । ४ 
( ख ) उनकी सेवा करे। 
(ग ) उनकी झ्याश्षा माने । 
(घ ) उनकी आवश्यकताएं पूरी करे । ; 
(ड ) उनका उपदेश ध्यान में रसखे।./ 
शुर को शिष्य की तरफ़ ऐसे भाव रखने चाहिएँ कि-- 
(के ) सपूर्ण उत्तम शिक्षा देना । 
(से) दृढ़ता से विद्या घारण फरना सिखाना । 
(ग) शाख पढ़ाना। 
(घ ) उसके मित्र तथा ,सगी-साथियों के सामने उसकी 
प्रशसा करना । रा 
(ड ) उसे भय में पढने से बचाना । / 
(३ ) पति परी के धर्म-- 
पति को पक्नों के लिये ऐसे भाव दिसलाने चाहिएँ--- 
( के ) उससे इज़्ज़ञव फे साथ बर्ताव करना । 
(एस ) स्नेह का दर्ताव करना । 
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( गे ) सच रहना । 
( घ ) दूसरा से आदुर कराना । 
( ड ) उसकी आवश्यकताएँ पूरी करना । 


पत्नी को पत्ति की तरफ इस प्रझार प्रेस रखना चाहिंए--- 
( के ) गृदृच्यवस्था ( घर का श्रवध ) ठीक रखना । 
(ख ) रिश्तेदारा की ख़ातिरदारी करना । 
(थे) पवित्र रहना । 
( ध ) किफ्रायत से काम चलाना । 
(४ ) जो छुछ करना, चतुराई और मेहात ले करना । 
६४ ) मित्र के धर्म-- 
भले श्ादमी को मित्र के साथ यों वर्ताव करना चाहिणू--- 
(के ) प्रीतिदान देना ( भेस रखना )। 
(ख ) प्रिय चाणी बोलना । 
(गे) द्वित करना । 
( घ ) अपने घरावधर सममना । 
(८ ) अपने सुख में शामिल करना । 
बरायर के सित्र को भपना प्रेम इस प्रकार प्रकट करना चाहिपु-- 
(क ) मित्र श्सावधान हो तो उसकी देखभाल रखना । 
( ख ) वह लापरवा हो तो उसकी जायदाद की रक्षा फरना । 
(ग) सकट के समय उसे आश्रय देना । 
(घ) छु ख़ में उसके पास रहना । 
(४ ) उसके कुदुव पर स्नेह रखना । 
( € ) स्थमी ओर दास के धर्मे-- ५" हित 
स्वामी ( सालिक ) को दास (पकर ) के भल्रे फे लिये ऐसा 


बर्ताव करना चाहिए-- है 
(फ ) उसकी शक्कि फे अनुरूप काम सेपिना। 


० 
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(ख ) उचित शआराद्ार तथा चेत्तन देना | ' 
(ग ) बीमारी में तीमारदारी करना । 
( घ ) मिठाई और पकवान में हिस्सा देना । 
(ड ) समय समय पर छुट्टी मनाने देना । ३ 
दास को स्वामी की तरफ़ इस तरह भक्ति ढिखलानी चाहिएु-- 
( के ) स्पासी के जगने से पहले उठना । 
(ख ) उसके सो जाने के बाठ सोपा । 
(गे) स्वामी जो दे उससे सत्तोष करना ॥ 
(घ ) आनद से पुरा पूरा काम करना । 
( ८ ) स्वासी की भ्रशसा करना | 
(६) गशहस्थो ओर खाघुओं के परस्पर धर्मे-- 
आये गृहस्थजन को भिभुको और ज्ाहाणो ( साधुओं ) को इस 
प्रकार सेथा करनी चाहिएु-- 
( के ) व्यवहार मे प्रीत्ति से बर्ताव करना । 
( ख ) चाणी में भीते से वतोच करना । 
(ग) मन मे प्रीति से बतौच करना । 
( घ ) शाप्र स्वागत कराया । 
( ड ) उनकी सासारिक आवश्यकताएँ पूरी करना | 
साधु को ग्रृददस्थ के साथ इस तरदइ बताव करना चाहिए-- 
( के ) दुराचार से दूर रखना !। 
( ख ) सदाचार की ओर रुफाना ॥ 
(ग) झृपा रखना । 
(थ ) धर्म का उपदेश करना । 
(ड) शका का संस्राधान करना और स्वर का भाग 
यतलाना।. 
--भगवान्‌ गौतम युद्ध 


/रक्षार्यमस्प स्रस्थ राजानमछजलभुः 
महत्ती देवता होपा नरसख्पेण ।दिष्ठात्ति ॥! 
/गायन्ति देगाः किल मीतकानि 
स्वगावयरंगस्थ च. हेतुभूताः 
बन्‍्यास्तु ते. भारतबूमिभागे 
भव्ति भय: कातिनः सुरलात |” 
/बहूनामस्पसाराणां समव्रायी. दुरत्ययर 
तरोविधीयते र-्जुवै्यन्ते तेन दन्तिनः |! 
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देदयकुल के क्षत्रियों मं सहल्लाज्नन कार्तवीये नाम फा 
पए्रक राज़ा था | वद्द इतना वज़वान था कि कहा ज्ञाता है कि 
उसके एक हजार द्वाथ थे। एक समय मिन्नो सदित बह 
नर्मदा नदी में स्नान कर रहा था| पास थी रावण के डरे 
थे। वे सदस्लाजुन की जलकीड़ा स्र भीग गए । रावण 
नाराज होकर उसके साथ लड़ने आया | जैसे भन्ञप्य कथू- 
तर को पकड़ता हे चैसे ही सहस्लाजुन ने रावण को पकड़- 
कर फ़ैदसाने में डाल दिया ओर अत में जब उसने बड़ी 
आजु-मिपन्नत फी तव छोड़ा । इस वात से तुम्हे यद्द पता 

अलेगा कि सहस्त्राज्_ुन कितना चलचान्‌ था | ' 
यह सहस्नाजुन राजा एक दिन वन में शिकार खेलते 
खफेलते जमद्ग्नि ऋषि के आश्रम के पास जा निऊुला | ऋषि 
के यहाँ एक कामधेलु गाय थी जिसके घ्ताप खे ऋषि ने 
राजा, मंत्री ओर सारे लश्कर की वड़ी खातिर की | ऋतषषे 
की दौलत देखऋर राजा को ईरपा हुई और उसने खिपाहियों 
को ऋषि की गाय जबरदस्ती अपने महल को ले जाने की 
आशा दी । सिपाही यछड़े के साथ जोर से रेभाती हुई 
कामघेलु को जयरदस्ती सहस्ताजुन फी राजधानी मादहि- 
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ध्यतीनगरी को ले गए। पीछे राजा भी आश्रम में से मिकल- 
कर'झपने नगर की ओर रवाना हुआ । इतने में जमदग्नि 
के पुत्र परशुराम आश्रम में आए और राजा के अत्याचार 
का द्वाल खुना ! वे क्रोव से लाल दो गए और तुरत अपना 
मुख्य हथियार फरसा और धलुप-बाण लेकर सदस्वाजैन 
के पीछे दोड़े । राजा नगर में घुसा दी घादता था कि 
परशुराम ने उस पकड़ लिया | नगर के सर्माप सहस्लाझ्लेन 
और परशुराम में घोर युद्ध हुआ । जिल प्रकार पैरतले 
दवने से सर्प भज्ला जाता है उसी प्रकार परशुराम भल्ला 
उठे। एड़ी से चोटी तक उनके शरीर में आगसी लग गई] 
उन्होंने क्षणभर में सहस्लार्ुन के इज़ार द्वाथ पेड़ की 
डालियों फी तरह काट डाले। सहस्लाझ्न युद्ध में मारा 
गया और परशुराम पिता की गाय घर लाए । जब उन्होंने 
अपने पराक्रम का छत्तात पिता को झछुनाया तो जमदृग्नि 
को बढ़ा सेद्‌ हुआ | बोले--“द्े राम [ दे राम ! दे महा- 
बाहों ! तुमे ऐसा काम नहीं करना चाद्विण था। हम 
ब्राह्मण हैँ और क्षमा के कारण द्वी पूज्य बने है । क्षमा का 
ब्रह्मतेज सर्यतेज्ञ के समान दे । भगवान, थीद्दरि भी क्षमा- 
बर्तों से ठुरत प्रसन्न दोते दें। इसके सिया राज़ा में तो 
सर देवतों का निवास दोता दै ओर उसके मारने का पाप 
चहादत्य से भी दयादा दै, इसलिये दे राम, त्‌ भगवान्‌ का 
स्मरण करता छुआ तीर्थेयात्रा करके इस पाए कीघधों ।" 
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( १ ) “सेर को सवा सेर” मिल ही जाता ह। रावण को सहखा- 
जुन मिला, सहस्नार्जुन को परशुराम मिले। परतु शारीरिक बल की 
नुलना नेतिक बल के साथ नहीं हो सकती | इसी कारण परशुराम 
का तेज राम के तेज मे समा गया था। 

(३२ ) जमदग्नि की क्षमादृत्ति देंखों। झागे चलकर “शभसीक 
और परीक्षित” की कथा आदेगी, उसमें भी ऋषि ने पुत्र फो जो 
शिक्षा दी है, चह देसना । 

(३) राजा से सपूर्ण प्रजा का हित सूर्तिमानु होता है, इसलिये 
किसी को अपनी निजी हामि के कारण राजा से द्वेप रगबना उचित 
नहीं । राजा के बारे मे मनुजी क्या फहले हैं सो सुनो-- 

“जब लोक में कोई राजा न था, और वह चारों ओर भय से 
भागता फिरता था, त्द सकी रक्षा के लिये ईरपर ने राजा फी 
सृष्टि की । भी 

--इद्ध, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चद्ध ओर कछुबेर, इन 
सदर ठेचों का अविनाशी अश लेकर राजा की सृष्टि की) 

मनुष्य होने के कारण राजा छोटा समझा जाय तो भी उसकी 
अवक्ता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सनुप्यरूप में चह्ठ महान्‌ देवी 
शाक्ति दे । 

राजा पुरपदढ ( शिक्षा ) दे, यद्द नेता हैं, चह् शास्ता (उपदेष्टा, 
नियामक ) है, चद चारों श्राश्नमों के घर्मो का प्रतिनिधि है।” 

--भनुस्खति 

(४ ) यह यात सच है कि चेन राजा का ऋषियों ने चध किया 
था, पर बह सारी भजा के ऊपर फैसः जुल्म करता था, और “मैं ही 
इुश्वर हैँ” ऐसा मापने के लिये लोगों पर जुल्म करके वह किस प्रकार 
अर्म का पाया उलट देना चादता था, ये शरद बातें ध्यान में रखनी' 
चाहिएँ १ गे 


चाल-नीति-कफथा २8७६ 


(२ ) यहाँ पर राजा के बारे में जो कुछ कहा गया है पही 
राज्य ( राजासमेत कुल हाकिमा ) के किये भी लागू है , क्योंकि 
मनुजी की बतलाई हुई राजा की देवमयता समस्त राज्य में फ्ेली 
हुईं सममनी चाहिए । 

(६ ) पक्षी भी जब एक राजा से घबड़ा गए तब उन्हे दूसरा 
राजा यनाना पढ़ा था । ईसप की इस कथा को बालकों को बतलाना 
चाहिए, भोर इतिहास का भधिक ज्ञान रखनेवाली हवस को दृष्टात 
दैकर यह सममाना चादिए कि अराजकता और राजकीय उथल- 
पुथल से, अर्थात्‌ राजाओं के उलट फेर से, साथ ही वेनसर्राखे 
अत्याचारी राजा या द्वाकिसो से देश को कितना नुक्सान पहुँचता है । 

(७ ) यह बात नहीं है कि राजा का अजा फी त्तरक्त कोई कर्तव्य 
न हो | जैसा भगवहीता में कहा है कि मनुष्यों को देवताशों को 
सतुष्ट फरना तथा देवताओं को मनुष्यों को सतुष्ट करना चाहिए, चसे 
डी सर्वेदेवमय राजा को प्रजा को सतुष्ट रखना झार प्रजा को राजा 
को सतुष्ट रखना चाहिए---“राजा प्रकृतिरक्षनाव्‌ ।” 





७७--श्रीमनमहाराजा साहव श्रीसयाजीराव 

मद्दााराज़ सयाजीराब का जन्म, श्रीदामाजीराव गायक- 
चाड़ के भाई थीघ्रतापराब फे वश में, तारीख १७ मार्च 
सन, १८६४ को खानदेश के एक प्राम में हुआ था । उनका 
नाम पदले गोपालराध था। सन्‌ शै८७४५ ई० में श्ऑगरेज़ी 
सरकार ने भ्रामदद्वारणव गरायकबाड़ को अयोग्य ठद्दरा- 
ऋर गद्दी से उतार दिया और धीखंडेराव गरायकवाड़ की 
रानी धीमती जमनावाई को गोद खैने वा अधिकार दिया । 


र्र० चाल-नीवि-कथा 


राजप्रवेच्र करने के लिये सर दी ० मौधवराव नाम के एक 
झुचतुर मंत्री सुक़रेर किए गए। महारानी जमनावाई ने 
गायकवाड़ कुट्डंव के चहुतसे लड़कों फो देसा और वहुत 
सोच-विचारकर अ्रत में इन्‍्द्रीं मद्दाराज को गोद लेगा 
पसंद फिया। उस समय आपकी उम्र केचल चार वर्ष 
को थी। “श्री तृतीय गायकवाड़” फे नाम से ता० २७ मई 
सन्‌ १८७५ को आप गद्दी पर चटे । 

इन्हे शिक्षा देने के लिये अगरेजी सरकार ने मिं० इलियर्ट 
नाम के एक अफसर को मुक्तरेर किया | उनके पास मद्दा- 
राज साहब ने घड़ी योग्यता से अभ्यास किया। दूसरे 
विपयों के अलावा उन्होंने तत्वशानजेसा कठिन विपय 
भी पढ़ा , तथा ँगरेज़ी, मराठी और गुजराती भाषाएँ 
भी सीर्खी । उन्होंने सर टी० माधवराघ, खानवहादुर 
क्ाजी शहाबुद्दीन आदि अफसरों के साथ बेठकर राज्य- 
शासन के ऊुदे ज्ुदे विभागां का ऐसा उत्तम छ्वान आप्त 
किया और दीवानी, फोजदारी, माल इत्यादि के नियर्मो 
ओर फ़ायदे फा ऐसा गहरा अभ्यास किया कि यह कहना 
बेला नहीं कि इस मामलों में (उनका ज्ञान राज्य के सब 

अफसरों ले बढ़ गया । शिक्षाकाल भें मद्दाराजा साहब 
ने तरद्द तरह की शारीरिक फसरते ओर सेल कूद पर 


भी पूरा पूरा ध्यान रफ़्खा । आप गायकवाड़ चंश की 
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यढ़िया घुडतयार हैं और तेरने, शिकार सेलने घग्रेरद मे 
भी कुशल द्वे । इतना द्वी नहीं, आपने देशी चाल फी 
कसरत कुश्ती फा भी पूरा पूरा अभ्यास किया हे और 
फौजी फ़यायद भो सीसी है । 
महाराज को छोरी उदन्न से द्वी तत्तजश्ञान का शोक था 
ओर इस्तोलिये यानरेश के एफ छोटे ग्रॉंपय से आकर 
बडोंदाजैसे चड़े राज्य की गद्दी पर बैठना उन्हें ईश्वरीय 
विधान मालूम दोता है | दमेशा उनकी धार्मिक छात्ति 
अपनी प्रज्ञा का कटयाण फरने की तरफ द्वी रदती है । 
उन्दीने प्रज्ञा के भले के इतने अधिक काम फिए हैं।के 

उन सयका यहाँ गिनाना अमंभव हे , तो भो उनके आज 
सक के शासनकाल के कामो के चार विभाग कर हर 
विभाग के सास रास काम सल्षेप मे नौंचे दिए जाते हें-+- 

( १) सन्‌ १८प९ ४० से सन्‌ शैघ८ईद तफ्ू--इस समय 
में महाराज ने अपने राज्य का मथध् ब्रिटिश राज्य फे ढग 
का किया, शिक्षा फझो सब खुधारों क्री जड़ समझकर 
'घड़ोदा कालिज', स्यो ओर पुरुष शिक्षक के लिये 'ट्रोमिंग 
फालिज, ओर अछूतें। के लिये पाउठशालाएँ स्थापित को । 
धफरिन फोस्िपिटल , तथाविडेरे के लोगो को ररचउ पानी 
देने के लिए आजपा में “घी लयावी सरोपर', तथा बडेदि 
में लोधा ऊे फायदे के लिये तरफ जठके आर पढ़ी घर 


इमारतसे धनबाद । 


श्श्र बाल-नीति-कथा 


(२) सन्‌ शृ८्प७ से सन्‌ १८८४६ तक--मद्ाराज साहव' 
ने शै८ए७ में मई के अत मे विलायत को यात्रा की । दालाँकि 
पहली बार तो श्राप आराम के लिये तथा तंदुरुस्‍्ती ठीक 
करने के लिये दी गए थे पर उसमे उन्हें इतना बड़ा फायदा 
दीया कि तय से थे बहुतसे विद्यार्थियों को पढ़ने के लिये 
भेजते हे, स्वर्य बार बार पृथ्वी के जुदे हुंदे स्थान 
देखने के लिये जाते है ओर सदा लोगों की भत्राई की 
नई नई तरकीय ढूँढ़ लाते दे जिनसे प्रजा, का दिन पर दिन 
अधिक दित दोता है।इस पहली यात्रा से उन्होंने यद् 
चात सौखी कि हमारा देश बहुत गरीब है और इसका 
कारण यद्द दै कि प्रजा मेंस ज्यादातर लोग अप और 
शानरद्धित हैं, इसलिये मामूली शिक्षा का लोगों में अधिक 
प्रचार करना चाहिप्प और साथ हो कारीगरी की शिक्षा 
की ओर भी ध्यान [दिना चाहिए । मद्दारज सादब की 
आदत दे कि जो काम आपको ठीक और जरूरी जान 

पड़ता है उसमे आप वेफ़ायदे ढील नदीं करते | इससे आपने 
छुरंत 'कलाभवर्न की नींच डाली तथा अमरेली प्रांत में 
जॉच फे तोर पर अनिवारय प्राथमिक शिक्षा जारी की | 
देशी भाषा के सादित्य को त्तरक़ी देने के लिये भी अच्छी 
रकम दी, स्युनिसिपैलिटियों के नियम बनाए, अस्पताल 
स्थापित किए और डाक्टर मुक्तरेर किए। 

( दे ) सन्‌ १८६७ से सन्‌ १६१० तक--इस समय मद्दा- 


याल-नीति कथा बश्श्३ 


राजा साय का ध्यान देश की अनेक घुरे शेति-रियार्जों 
की तरफ तथा प्रज्ञा फो स्वाश्रयी ओर स्पतंत्र यनाने की 
ज्तरफ गया । कुड्ुगणीवन झुघारने के लिये उन्द्रोंने घाल 
विवाद्द रोकनेयात्ष तथा अन्य जनसमाज फे द्वित करने- 
घाले क़ानून बनाए | प्रजा फो तग फरनेवाले कोई दो सौ 
घछोटे-मोटे करो फो दृदाकर एक्न इमफम्‌ ( आमदनी ) टैफ्स 
लगाया भोर न्युनिसिपेलिटिया फो स्थतव और अपने पैरों 
पर सढ़ा कर दिया, तथा धाम पंचायत इत्यादि के नियम 
बनाकर स्थानिक स्वराज्य बढाया। जनता की योग्यता 
बढ़ाने के लिये प्राथमिक शिक्षा शानिवाये ( साजिमी ) और 
मुक्त कर दी तथा गाव गोव में पुस्तकालय खोल दिए! 
इसी यीच में महाराज की भजा ने बहुत हर्ष के साथ उनके 
खुराज्य का “रैप्य मद्दोत्सव” मनाया और उनकी पक मान- 
पत्र दिया जिसमें उनके कार्मो की प्रशंसा की | इस मान- 
पन्न के जवाब में महाराज में जो शब्द कद्दे थे थे जानने 
योग्य हैं। श्रीमान्‌ ने कद्दा था-- 

“मेने जो कुछ अपनी आज्ञा के लिये किया है फेवल 
अपना कर्तव्य ही किया है। मैंने भूले की होगी, परतु में 
तुम्हें विश्वास बिलाता हैँ कि मैंने जान-चूकफर नहीं की । 
छुम्हारे समान में भी महुप्य हैं ऑर सभी भद्॒प्यों से भूले 
होती दें। में आशा फरता है कि मैंने जो भूले की दोंगी 
जस्हें तुम दस्गुजर करोगे ! में तुम्दें घिश्वास दिलाता हैँ 


मप्र वात्-नीति-कथा 


भक्त जदाँ तक यन पड़ा में सदा तुम्दारा कल्याण करने का 
प्रयल करूँगा ' ह 
इसमें प्रजा के लिये कितना स्नेह और कैसा विधय 
दिखाया गया है ! 
इसी समय मद्दाराजा साहब 'ने अपनी उपकारिणी दृष्टि 
अपने राज्य के याहर समस्त देश पर टाली। उन्होंने हि हु 
झताव फे औद्योगिक, खामाजिफ इत्यादि विधिध आंदोलनों 
में दिस्‍ला लिया और ऐसे गंभीर उपरेंशपूर्ण व्याय्यान 
'बिए फि चार्से तरफ इस बात की प्रशसा होने लगी कि 
महाराजा साहब केवल वबड़ोदे के राज़! ही नहीं परंतु 
उत्तम शिक्षाप्राप्त दिदुस्तानी भी हैं, यानो देशभर 'की 
खथ बातों की उसी त्रद खपर और फिक रखते दे जेसी 
“किसी द्विदुस्तानी को रखनी च्राद्विए । उनके सब भाषणों 
में स्वदेशसक्ति और उनकी विशाल दृष्टि के 'चिक्ृ साफ 
नजर आते हैं। ः 
संपूर्ण उप जीवन की नींच ऊटुबजीवन पर है । महा- 
राजा साहव का कुट्ुंबजीनन नड़ा पक्तित्र, प्रेमपूर्ण ओर 
नियमाजुसार है । उनकी पथ एती सहारानी चीमनाबाई 
श्यय४ मे मर गई । थे लस्स, उदार और मिलनलार थीं। 
उसकी यादगार में मद्धाराजा खापर सके न्याय-मद्र ओर 
“लीमनाबाई झावर' 'पनवाए ५ ॥ उड़े छुछ घुबराज फसह- 
सिंदशक के सन्‌ १६०८ से परलश्कपास देने नये महाराज 


बाल-नीति-कथा ब्श्र्‌ 


के हदय पर बड़ी गददरी चोट लगी दे, परंतु, संतोष की 
बात इतनी दै कि उनके फतदसिद्राव के) पक पुत्र शौर 
दो पुन्नियोँ हे । आजकल जो मद्दारानी है वे भी चौमनावाई 
फे सदृश पढ़ी लिखी हैं, सर्फे खास के द्विसाव की देखरेस 
स्वयं दी रयती दे और यात्रा करने के कारण छुचठुर औरं 
उदार हव॒या द्वो गई दे । उनके भ्रीजयासिदराब, शिवाजी- 
राप और यैर्यशीलराय तीन इबर ई, और ईदिरि राजा 
नाम की पुत्री द्वे जिनका विधाद्द कूचविद्यार के राजा के 
साथ हुआ दे । इन सबको भद्दाराजा सा ने ऊँचे दर्जे 
को शिक्षा दी है। 

(५ ) कच्चे मन का राजा तो ऐसे मौके पर उड़ाऊ, ऐयाश 
और आरामतलव हो ज्ञाता | मद्ाराजा साहब फो इसमें इरवर 
की अशेय गति मालूम हुई और अपनी ज़िम्मेदारी का और भी 
अधिक सयाल हुआ । ट 
* (२) इस पुस्तक में कहे यए सदगुणों में से अनेक सहुय 
मद्दाराजा साहब के जीवन भ साक्र दिखलाई देते हैं, शिक्षक को 
विद्यार्थियों का ध्यान उस शोर सींचना चाहिए, जैसे शारीरिक शिक्षा, 
विद्या के लाभ, सादा- रदनसइन, कतव्यनिष्ठटा और स्नेहमय 
कुदुयजोवन इत्यादि। उनके भाषणों में भारत के कल्याण की यहुत्सी 
बातों का निरूपण हैं, उन्हे भी विद्यार्थियों को समम्काना चाहिए, 
झैसे शिक्षा की आवश्यकता, तदुरुस्ती क्रायम रखने की ज़रूरत, 
क्ारीगरी का ज्ञान व हिस्मत का ज़रूरत, स्रीशिक्षा, वालविवाई 
की रोक कौरद समाजदुधारें की आवश्यकता, इत्यादित * 


मर्द चाल-नीति-कथा 


७८--सम्रोट्‌ पंचम जाजे._ 


भद्दाराजाधिराज़ पंचम जाजे का जन्‍म ३ जून सन्‌ 
श्८६४ ई० को छुआ था । बचपन से द्वी उनका पालन पोषण 
बड़े सादे तरीके से हुआ। उनकी माता पेलेग्जड्रा अपने- 
आप अपने वच्यो की देख रेंख फरती थीं। इसी कारण से 
स्नेहरमयी माता की पेपभाल और शिक्षा का लाभ सप्नाद्‌ 
को वहुत अच्छी तरद मिला । उन्दोंने माता दी से अंगरेज़ी 
चाराखड़ी सोखी, ओर हालोंकि चार वर्ष की अधस्था 
दी से उन्हे डाइटण नाम फे एक पादरी फे पास पढ़ने के 
लिये बेठा दिया गया था तो भी वारद्द घर्ष की उम्र तक 
उन्हे उनकी माता ने अपनी आँखों से दूर न दोने दिया। 
परंतु ऑगरेज़ माताओं में जैसे स्नेद्द दोता दे बेखे दी यद्द 
चात भी अवश्य द्वोती दे कि समय आने पर वे चच्चो ,को 
शिक्षा के लिये वाहर भेज देती हैं । जून सन्‌ १८७७ ईं० से 
कुमार जाजे और उनके बड़े भाई कुमार ऐलवर्ट विवदर 
दोनो 'रायल नेदी” ( राज-नोकों सन्‍य ) फी पाठशाला के 
विद्यार्थी की दैसियत से प्रिटानिया-नामक अझग्नियोट पर 
रदे और दो चपे तक मासूली विद्यार्थी की तरह नौका- 
संबंधी अभ्यास करके नोकाशास्रसवंधी परीक्षा में पहले 
दर्ज में पास हुएए। उन्दीने यद्ध अभ्याल कितनी सादगी, चेये 
आर फर्तैव्यचुदधि स किया इसका पता इससे खगता दे कि 


चाल-नीति-कथा २्श्७ 


जय तक ये प्रियानिया अग्नियोद पर रहे तथ तक बरावर 
दो घर्ष चुगल बचजते ही संचेरे साढ़े छ. घने उठकर हंे 
पानी से नद्दाते, सवा सात बजे से मज्नाद का फाम सोखते 
ओर सथा आठ बजे धार्थना में शामिल होते, और इसके चाद 
लगभग दो सौ सद्दाध्यायियों ( साथ पढ़नेबालों ) फे साथ 
एक मेज पर साना यात्रे , पीछे तीन घंटे अभ्यास करते, 
जिसमे मस्तूल चढ़ाना-उतारना इत्यादि साधारण नाविकी 
के सब काम करने पड़ते थे । बचपन से ही उन्हें सामुद्रिफ 
जीवन का इतना अधिक चसका था कि जो एक घंटे का 
समय फिनारे पर जाकर खेलने के लिये मिल्तता उसे भी थे 
जद्दाज़ञ पर ही बिताते थे । अगस्त सन्‌ १६७६ ई० भें वे और 
सनके बड़े भाई समुद्बयात्रा के लिये निकले, योरप और 
फ्रीका के किनारे के द्वीपा मे दोते ढुए अमेरिका के टापुशो 
तक गए और मई सन्‌ १८८० ई० में इंगलैंड घापस पहुँचे । 
केवल दो मद्दीने यददों रदकर फिर से यात्रा फे लिये रचाना 
झुए। इस यात्रा मे उन्दोंने दक्षिण एफीका फी सेर की और 
चूर्ची द्वीपों के शंघाई, द्वायकाय, खिगापुए, कोलयों वस्नेरद् 
शहर देखे, ओर स्थेज नद्दर से दोकर इंसाईधम के पवित्र 
शहर जरखलम को भो देखा । इन दोनों याच्ाओं से उनमें 
प्रिटिश राज्य के प्रदेशों को तरफ बड़ा सम्मान और प्रेममाव 


उत्पन्न द्वो गया। 
सन, शै८घ८र ई० में प्रिंस जाजे जलसेना की नीऊरी में 


श्श्८ चाल-नीति कथा 


लग गए और अपने धीरज, मिहनन और दोशियारी के 
कारण धीरे घीरे ऊँचे पद पर पहुँच गए। सन्‌ श्ष्पर में 
भूमध्य समुद्र के वेडे में उनको जगद मिली । इस समय' 
की एक मनोरं॑जक यात यहाँ कही जाती है जिससे मालूस 
दो जायगा कि उन्होंने काम करते समय अपने बड़प्पन फा 
विचार पिल्रकुल छोड़ दिया था । जिस समय सलोनिका' 
के पास प्रिटिश अग्निवोट ने तोगर डाला उस समय 
छर्किस्तान का बादशाह इनसे मिलने के लिये अग्नि 
चोट पर आया । उस समय नाथों मे ढो ढोकर आग्नि- 
बोद मे कोयला भरा जा रहा था। जब राजकुमार जाम 
बादशाह के सामने आए तथ फोयलें! से काले हुए 
इनके कर्पड़े देखकर यादशाह् को यह विश्वास न॑ 
छुआ कि यही मद्ारानी विकटोरिया के,नातो हैँ | एक 
समय उनके माताएिता ने उन्हें शरदू का मेंला 
देखने के लिये घुलचाया, परंतु उन्होंने तमाशा देखने के 
सुक्ाविले में कतेब्य का अधिक विचार किया और जवाब 

में कहला दिया कि आरऊँ तो सही पर मेरी बोट का क्‍या 

द्वोगा | जब कप्तान ने दूसरा अवंध कर लेने की बात कही 

तब उन्होंने जवाय दिया--“मुझे इल योट को स्पिट्हेड: 

त्तक ले जाने का छुक्‍्म मिला है, इसलिये मुझे सवय बहों 


३२ 


जाना चाहिए।” कैसी कत्तैव्यनिष्ठा है | « -* « 
० 


खन्‌ १८६२ ई० में युवराज विफ्टर, अनायास परलोक 


बाल नीति-कथा र्श्ध 


सिधारे, इसले उनके विवाद का जो प्रव॑ ध प्रिंसेस मे--रा ज- 
कुमारी विक्टोरिया मेरी आब टेक--के साथ हुआ था, चद' 
झट गया | प्रिंस जाज छ वर्ष की उम्र से द्वी यजकुमारी के 
साथ साथ खेले थे और उनके साथ बचपन का प्रेम था, परत 
जब उनके बड़े भाई के साथ उनका ( राजकुमारी का ) विवाद 
दीना निश्चित हुआ तब किसी को स्वप्त में भी यद्द खयाल 
न था कि इंश्वर इन दोगों को विवाह की पवित्र गॉठ में 
जीड़ेगा | जुलाई सन्‌ १८६३ ई० में उनका विवाद हुआ। 
उनका आपस का स्नेद अमुपम है भोर थे सतान के बारे 
में भो पूर्ण खुखी दें । 

युवराज होने के पीछे उन्होंने आस्ट्रेलिया और हिंदुस्तान 
की सैर फी ओर दोनों घार यावा से धापस आते पर ऐंग- 
लैंड फी प्रज्ञा और वदों के राजमंत्रियों फे उपनिवेशों 
( कालोनियों ) और भारतवर्ष की राज्यप्रणाली के बारे में 
उचसम सलाद दी | दिदुस्तान का राजप्रवत फिस सक्ष्य 
के अज्ञसार धोना चाहिए, इस विपय में वे कद्ते हैं-- 

“अगर हिंदुस्तान के शासन % काम में हम राबके साथ 
एकसा चर्ताब करने के सिद्धात को आविकतर काम में खार्दे 
तो यद्द और भी सद्ृह् दो जाय। में यह वात पदले से बतला 
देने की दिस्मत करता हैँ कि अगर दिंउल्तान की प्रज्ञा की 
शोर ऐसी द्वार्टिफ सदालुभूति दिसिलाई जायगी तो बद उस- 
का सच्चे मन से ओर बहुत खुशी के साथ स्वाग त क्ग्गी ! 


श्दर्‌ वाल-नीति-कथा 


पिलक के आगेयवाले राविबार फो विंद्सर जाते धुए 
सप्नाद मूच्छी खाकर गिर पड़े और पक घंटे बेहोश रहे | 
उनके निज्ञी डाक्टर सर फ़ासिस लेइकिग ने तुरंत जर्रद 
को चुलवांने और नश्तए रूगवाने को प्रार्थना की परंतु 
महाराज ने मसला कर दिया। रात शु॒करी और दूसरे दिन 
थे चिड्सर से पेडिंग्टन जाने के णिये रवाना हुए. | उस 
समय उनके पेट में असह्य दर्द दो रद्दा था। परंतु उन्देंने 
अपने चेद्देर पर शिकन तक न शाने दी । उन्‍हें पेडिग्टेन 
से चर्किगहयम महल जाते हुए देखने के लिये हज़ारों आद- 
मियों की भीड़ जमा थी, परंतु उन्हें सम्राद'की पीड़ा का 
दाल विलकुल नहीं जान पड़ा। मद्दल के शद्दाते में गाड़ी के 
घुसते दी फौरन सप्राद को फिर मुच्छी आ गई भर थे 
एक घंटे से ज़्यादा वेद्रोश रहे | होश आने पए सर फ्रासिस 
ने चित्त॒ती की--''महाराज, असली दालत की तरफ ऑस 
बंद करने से काम नदीं चलता, इस समय आप इस बात 
का खयाल बिलकुल छोड़ दीजिए (हि तिलक का क्या 
द्वोगा ।! ४ 
सम्राद ने झुस्सा होकर फ़ासिस से कद्दा--/सिलक का' 
फाम खतम दो जाने तक सम झुझ भी नहीं करने दूँगा। 
जाओ, छम्बजे आना 7? | हू पा 
“ सच्वाद ने पिछले पदर का कुछ समय म्रियाँ से मिलने 
ओर राज्य का छाम्र करने में लगाया । छ चजे सर फॉसिस 


बाल-नीति-कथा शघ्३ 


“आए और खडे दो गए । सप्ताद ने उन्हें नाड़ी दिखलाकऋर 
ध्यूद्या--/बोला, क्‍या राय दे !” «३ 5 ४! 
सर फ्लासिस लेइकिग में उत्तर विया--'मेरी राय तो 
चही है, और जराह की सलाह लेने की आवश्यकता दै।” 
, सम्राद--“लेदाफिंग, तुम जानते हो कि अभी में ऐसा तो 
'करने न दूँगा तुम जाओ, इस समय में काम में हैँ।” 
' लेइकिग--“मद्वाराज, मे आपसे सबिनय घार्थना करता 
है कि मेरा इतना कहना माव लीजिए ।” 
सप्राद--बस, बहुत हुआ, फारन्‌ जले ज्ञाओ 
सर फासिस दरवाज़े की तरफ खादे। वे 'जानते थे कि 
सोरे श्रिटिश राज्य की शाशा राजा के ऊपर है, और उनके 
जीवन की रक्षा करना मेरा कतंव्य है। फ्रासिस स्वभाव 
के गरभीर थे ओर वहुत कम बोलते थे, पर उन्होंने सोचा 
कि इस समय राजा ऊे प्राण बचाने हें, अपना स्वभाव 
भी चल डालना चाहिए । वे फिर राजा फे पास गए। 
शाना राषप्यकार्यनबधी काण्मज ढेख रहे थे। उन्होंने सिर 
उठाया ओर लेइकिंग फो सामने देसक्र फोरन चोले-- मैने 
छुमसे दया ऊटा था, जाओ |” राऊत को आवाज से क्रोध 
व्यलदता था पर उखसे छेइकिंग का इरादा नहीं बदला | 
इसने कदा--“भदाराजः भेरी वेनती, मेरी छार्थना सातिए।? 
शाया न खउच्चर विया--“म छु/हारी यात विलझल नदी 
खुनगा चाट्टता | अब पक्रमायहाए से चेल जाओ।7 


श्द्छ बाल-नीति-कथा 


फ्रांसिस फिर दरवाजे की तरफ चले गए ,और कुछ देर 
खड़े खड़े राजा की ओर देखते रहे । वे मरीज़ के स्वभाव 
को जानते थे, पर उन्देंने इस बात का संकरप कर लिया 
था कि कुछ भी दो राज्षा के प्राणों की रक्षा करेंगे। थोड़ी 
देर में राजा ने गर्दन उठाई और अब की बार बहुत 
नाराज होकर कद्ा--“लेइकिंग, जब मैं तुमसे पक 
बार चले जाते को कह चुका फिर तुम क्‍यों यददों खड़े 
हुए हो ?”? ; 
लेईकफिंग ने अंतिम जवाब देने का निश्चय किया था। 
थे एकदम राजा के पास जाकर घुदनों के बल झुके और 
साजा का हाथ अपने दोनों हाथों के बीच में लेकर बोखि-- 
“श्रीमन, परमेश्वर के लिये मेरी भार्थना ख़ुनिए और 
जरीह की सलाह लेने दीजिए | अब भी यदि आप इंकार 
करना चाह तो नौकरी से मेरा इस्तीफा सममिएगा। में 
कहता हैँ कि आप कल न दोंगे ।? 
राजा एकद्म चोफ उठे ओर वोले--'लिइंकिंग, यद्द 
फया कद रहे हो १”! 
मानो राजा फो--मेरा कद्दा नहीं माना तो झत्यु है”-- 
ये शब्द लेइकिंग के मुख पर लिये दिसिलाई दिए। वे 
फौरन अपनी जिद छोड़कर योले--“अच्छा, लेइकिंग 
तुम्दे जो फरना दो, करो।”? ४ 
सर फ़ासिस खुश दोकर एकदम खड़े दो गए ऑऔर्टे 
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द्रवाज़े के पास जाफर उसे सोला और द्वाथ उठाया। 
हुरंत कुशल जर्राद सर फ्रेडरिक ट्रीब्ज अंदर आए | 

राजा को अपने स्थामिभक्क डाफ्टर फी यद्द तयारी देखकर 
आशचर्य हुआ ; परंतु कुछ शधिक पूथताछु न फी ओर सर 
फ्रेडरिफ का सत्कार फर फद्दा--“ल्लइफिंग की राय है फि 
आप मुमे देख ।” सर फ्रेडरिफ ट्रीब्ज़ ने राजा का शरीर 
देसा और थोड़े भे सब दाल सममाकर वोले--“कल सचेरे 
आठ पले नश्तर देना दोगा । नतीजे के लिये म ज़िम्मेदार 
नहीं हे ।" 

फोरन सब इंतजाम किया गया और दूसरे दिन मंगलवार 
तारीप २४५ जूग सन्‌ १६०२ फो सुप्द्द आउन्ती बजे के चीच 
में सम्नाह एटवर्ड मेज़ पर लिखाए गए ओर सर फ्रेड- 
रिक ट्रीवज़् ने उनके पेट के भीतर की शँतों में चौरा 
दिया। भपोग सफल छुआ और सप्नाद्र के अमूरय भार 
घच गए. । 

($ ) सम्रादू का हृदय, सदनशात्रे और प्रजाप्रीति देखो । 

(३ ) लेइकिंग फी स्वामिमक्ति, कतेज्यनिष्ठा और छृदय की 
शुद्धता ध्यान मे रक्‍्खों | 

(३ ) सच्चा स्वामिभक सेवक यह नहीं समझता कि स्पासी को 
खुश रसना ही उसका कतैव्य है । उसे स्वामी के हित का द्वी विचार 


होता दे । 
(9 ) अच्छा कास करने से यदि अपमान सदना पढ़े अथवा 
दो चार बार रकना पढ़े तो उससे घयराना नहीं चाहिए। भच्छे इरादे 


कि 
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को कभी नहीं छोड़ना चादिए, वहिकि उसे नरमी, समझदारी और 
शुद्ध चित्त से पूरा करना चाहिए । इसी को पर्सव्यभिष्ठा कहते है । 

(९ ) स्वामी से सदा सीठे और नत्न घचन योलने चाहिएँ , 
परतु साफ़ साफ़ कहने मे थे घूफना चाह्टिए। साफ़ साफ़ कह देना 
सेवक की भनुष्योचित स्पतश्नता का स्वरूप है । जो सेवक ऐसा नहीं 
करता वह शअपने हाथे। आप गुल्लास का पद मोल लेता है, और 
स्वामी का बुरा करने के साथ साथ अपनेशआप।,फों भी नीचता के 
गगदढ़े में डालता है । 

( ६ ) प्रजा को चाहिए कि राजा के प्रति अथवा सारे राज्य के 
प्रति दस प्रकार की राजभक्ति और सफ़ाई के साथ व्यवद्वार करे। 
हमें याद रफना चाहिए कि हम राज्य को प्रजा है, गुलाम नहीं, 
और स्वामी भी नहीं। ( महाभारत का चह प्रसग जहाँ कारवों ने 
'"पाठयों को इस्तिनापुर से निकाला हे ओर लोगो ने बाज़ार में 
मिलकर साफ़ साफ़ अपनी राय प्रकट की है शार दूसरी ऐसी ही 
कथाएं सुनानी चाहिएँ । ) हा! 


हा 


८१--सखदेशभक्ति 
पट [१] 
एस रूमय छेरियन लोगों ने पर्थ्स पर चढाई की । उस 
रामय एवैसयालों ने 'भविप्यचाणी' से पूछा--/इम फया 
ऋष्जो दमारी ज्ञीत हो?” भविष्यवाणी ने कटा--/एयेंस 
दग राजा काएल मरेगा वो ठुम जोतोगे ।” यद्ध चाव काइस 
के कान तक आई | चट तुरंत, सावारण सिपाही का वेप 


धारण न्यर झुश्मन की छावनो में गया आर आअवस्वड़पत से 
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चातें करने छगा, जिससे मारपीट दो यह और वह मारा 
गया । इस प्रकार काइस ने एर्थस को बचाने के लिये 
जान-वूककर अपने धराण दे दिए ! 
[२] 
ऐसी दी फरालौसियों की एक कथा हे। इंगलैंड के 
राजा तीसरे पडबड़े ने क्लास पर चढ़ाई की और केले 
शद्दर फो घेर लिया। शदहरचातलों को भय हुआ कि शेंगरेज 
शहर में भाग खगा देगे ओर सवयो कत्ल फरेंगे, इसलिये 
उन्दोंने एडबर्ड के साथ सुलद फर लीं। परंतु यद्द शर्त छ६री 
कि छु. फरासीसी, गले में की रसखी का फदा लगाकर, नंगे 
पॉव राजा फे पास फॉली पाने आवें।फ्ीरन्‌ दी युस्टेख-डी-लेंट- 
पीशझरनामका एक फरासीसी अपने शदरके भत्ते के लिये आगे 
बढ़ा । उसे देखकर पाँच आदमी और भी तैयार द्वो गए । 
सब के सब शर्ते के अच्चु सार नगे पॉव फॉसी की रस्सी गले 
में खालफर पडवर्ड के सामने खड़े हुए | यद्द दृश्य एडबर्ड 
की रानी के फलेजे में छुम गया और उसने राज़ा के पैरों 
घर गिरकर उन फरासखीसियों के लिये क्षम्रात्रा्थना की । 
पास ही अगरेज़ सरदार खड़े य, उनकी झखो में से आँख, 
बहने लगे । अपने भाइयों के आण बचाव के लिये अपने 
आण को विनके के समान गिनमेचाले इन वीर पुरुषों को 
राजा ने ठुसत छोड़ दिया और शहर पर से घेरा उठा 


खिया। 
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[३] | 
बड़ी भारी फीज के वोचोवीच एक खुंद्र जेमे में स्पेत 
का राजा फर्डिनेंड और उसकी रानी इंसावेला येठे थे । 
उनके पास सरुपेन के कई सरदार खड़े थे | गुसलमानों 
पर जो उसी समय फतद्द पाई थी उसके चिद्द सबके 
चेहरों पर लाफ झलक रहे थे। राजा ने मुसहमानों के 
नेताओं को यद्द लंदेश भेजा था कि जो तुम इस्लाम छोड़ 
ईसाई बन जाओगे और स्पेन फी सत्ता स्वीकार कर लोगे 
तो तुम्हे इनाम दूँगा और अपने राज्य में ऊँचे ऊँचे पद 
दूँगा। एक फे बाद एक, इस तरह वहुतले मुसलमान 
मुखियाओं ने राजा के पास आकर फहा--“दमारा किला 
आज से आपका हे और दम ईखाईमत को स्वीकार 
करते हैं!” इस प्रफार शर्त फनूल कर और राजा फा इनाम 
घग्नल में बॉधकर खुश द्वोते हुए वे अपने अपने घर चल 
दिए। दूसरों को राजा के पास जाता देखकर डुसी होने” 
चाला एक मुसलमान सरदार पक तरफ़ खड़ा था । उसका 
तेज और सिपादियों काखा ढग देखकर साफ जान पड़ता 
था कि द्वार मानने से पदले उसने चहुतो को अपनी तलवार 
का स्वाद चखाया होगा। पर अब समय ने पलटा खाया 
था। जब उसकी चारी शर्ते मंजूर करने की आई तब चहे 
डढ़तासे राजा के सामने जाऋर खड़ा दो गया और बोला-- 
4राजा साहब, मेरी इच्छा आपके सामने सिर कुझाने की 
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नहीं थी, पर मेरे सापियों ने मरे साथ टया प्ो, इसलिये 
अब फोई चारा गद्दी । मे लाचार ऐोफर धपना फिशा शाप- 
फे दवाएं फरता हूँ ।” राणा ने उज़ादी फो इशारा किया 
मिल पर एज़ाबी उस सुसलमान को सोने फी मोदरों की 
थेली देने लगा। मुसलमान ने उसके द्वाथ को एफ तरफ 
दराफर फद्दा--' राजा साधय, में श्पना फ़िला घेचने नददों 
आया हूँ । मेरी छिम्मत में तापे दोना पद्ा था इसीलिये में 
साये छोता हैं, नददों ते श्रगर मेरे साथी मेरे साथ डटे रदते 
तो जीते जी इस फ़िए फी आपका न पीने वैता।” उलके 
थे शप्द छुनफर राजा प्रसण्न हुआ और योला--'सरदार, 
इम तुझे अपनी फोज में ऊँची जगद द्वेते ६ं।” उसने 
कद्दा--/राजा साध्षय, में माफी चाद्ता हैं; मुझसे फाम 
न द्योगा । रानी ईसापेला योली--/हुछ तो दर्म पेने दो ?” 
उसने कद्दा--/यदि आपकी यद्दी इच्छा दे तो में इतना 
दी मांगता हूँ क्लि मेरे नगय्यासी पदले छी तरद्द मुसल- 
मानी धर्म का पलन करें, आप उनको धर्म से दृटाने की 
शैष्टा न करें । 

“अच्छा, ऐसा दी द्वोगा। पर तुम्दे दम कया दें ??” 

झुखलमान-“मुझे अपना घोड़ा तथा कुछ और चीजे लेकर 
पक्काका जाने दीजिए जद्दों का भें असल में निवासी है।” 

राजा--अच्घा) परठु कुछ चाँद्ी के साज़बाते घेष़े 
आर सोने की मोहर्र लेते जाओ |?! 


२७० 


सुसल्मान--शजा साहब, में फिर कदता हैँ कि 
मैं 
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डे 


प्याए शहर प्रेनेडा तो खेंडदर छुआ पढ़ा है, भत्ता 
आपकी मेहरें ले सकता हूँ ?” 


३ कठिनता से पहुँचने योस्य । २. अनेली पर्वत ।६ बन और पटाड़ें 





[कप ९ 
८२--ह रदीधादी को लड़ाई 
कर सिंह-विक्म अमर नाम प्रताप जग में कर गया , 
बह बौर-ग्सन्भय रणु-कथा उत्साह उपजली नया। 
रण की कथा से पुरे हल्दीघार-यश सुन छीजिए , 
घाठऊ प्रवर । पुनि पुनि प्रणाम सुषुणय-थक् को कोजिए ६ 
निज मातु-भू-स्वाधैनत[ हिंत आभरक्त बहा यहाँ, 
इतिहास में सपम्राप ऐसा है छक्का काहिए कहां ३ 
दुंम्य अुद शैलूमाला परिचमीय विभाग में, 
चऔकर दशा गोजन सुबगीकार पर्वत-भाग में-- 
है अति विशाक्ष वैनाद्रिवष्टिन भल जहाँ बहापँगा,, 
बहती विशुद्ध, सुसमस्‍्भ धरणी देख मन जाता ठगा ६ 
थे सघन पादपपुज, शुर्गसमुद्द शोमित दें बढ़े, 
ओे राजपुत सशक्ध झा पर हो गए जाकर खढे। 
था दुर्ग दुर्दूमनौय क्षनुपम्त उस समय देखा गया, 
शिव रइचरोसह दो हो कलाश ही गानों नया) 
वीरत्व राणारूए घर अआप्या स्वध रणुरग को , 
बशाचक] दिचारो ध्यान से इस रणप्रसिद् प्रसग को ३ 
भीछादि ले अरि-आगमसन को ये प्रतीक्षा कर सटे; 
बएस सहस निज सेन्य में उत्साह ये मो भर सहे--- 


से घिरा हुआ ४, टेदी नदियों ६ ५. दृत्त ६, चोटी ६ 


मेरा 
फ््या 


ह 


ह््ा 
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४रिपुसैन्य सहया है बढी इम अल्प ही यद्यपि सदी , 
फुछ कगों न हो, पर शत्रु से रक्तित रह माता मही ॥ 
है राजपूतो ! इसलिये तुम पक द्वी शत-सदश हो 

थे दास हैं तुकश क तुम मानृ-संवा-वश्य हो। 
थे श्र ६, तुम पुत्र हा, तुम स्वत्व रखे हो बडा , 
शिशु सिंद-सम्मुख भी कमी गजराज है देखा खड़ा ३ 
तुण-तुल्म जेबन आज निज स्वाधीनता पर दान दो , 
सर्वस्व देकर शूरवोरें | मातु भू को मान दो) 
बस आज भारत बीर-वित्तम का नमूना दो दिखा, 
इन कुद्र देशद्रोह्ियों को कर्म का फल दो चखा ९”! 
दशपष्ट सौ बत्ताप्त सबत्‌ शुक्त आवण सप्तमी+ 
थीं सैय दोनों सामन रणरमूमि में आकर जमी। 
होने लगा रणधोर आंग केशरीद्र प्रताप था, 
मत बना गिज सैन्य रण मद-मत्त का वह आप था। 
अपने अलौकिक शौर्य, विदम और रण-नैरण्य से , 
बह शत्रु पर गुर वज्प्म था जा पडा बढ़ सैन्य से ) 
थद्द देख उम्मादित डुए सामतगण मी हुद्ध द्वी , 
अंषदे बुभुर्चित सिंइसम लडने लगे अविरुद्ध हो। 
तब युद्ध-तौशल, 'वड-विक्रम से दलित त्रासित हुई , 
रिपु-सैन्य व्यूड विभग कर व्याकुल म्गी तज रण मैही। 
राणा अदम्मोत्साद, साहस से दुए छतकाय ही 

अरि व्युद टुटा राजपुता शुद्ध थे अनिवार्य हा। 
____ तब राजपूत कटुब-दूषण मान /अनुसधान को, '-अनुसधान_ को 

३ अधिकार। २ १६३६२ विक्मी | ६ अगुझा ६ ४ आजतुराई»।| 
५ भारी ३६ मूखा ॥ ७ युझक्षेत । < न रुफनेबाल्ा जोंग १ 
<. तलाश । 
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उत्ताप था राणा प्रताप स्वद्स्त पर रण जान गो) 
हो कुछ शप्लुत॑पुदे ही।अधिरिम रुण करने छगे 

विकराल चर करवाल से कय शीश मुन्मरने लगे ॥ 
फरूशूल से भी अमित बौरों को घर्रोशायी किया, 
जो पाप्त आया रुडमुदद विभित दिखल्ार दिया। 
उस फाल एक अनेकसम दे चतुर्दिकू लथमें छंगे , 
निज शत्रु की जिस ओर देखे दृष्टि वे पढने रूगे। 
जब दृष्टि आया सामने युवर्सजनुजर *एुमता , 
चेतेंक तुरण तुस्त पहुँचा चक्रतमम तब घुमता। 
शज-शुड पद से दाव भस्तक पर हुआ जाऋर खडा 
भाज्ा लिए राण प्रताप सलीम-शिर पर जा अडा 
घाठक ६ चनऋर सित्र इसका वित्त में भढ़ छौजेए , 
नर भौरता निर्मा$ता-गज पर तथा चढ़ लीजिए) 
'सुबराज़ के सौभाग्य से माला महाएत पर गिरा, 
अकुश बिना मातर्ग वह तब समर-प्राएएँ से फिरा। 
'पीछा प्रताप किए गए रुआआम-रस बढ़ने कूगा, 
दोनों दर्लों का कोप प्रेदे उच्चतर चढ़ने छागा। 

निज शत्रु-दर्ष दिचुणें करते राजपूत प्रमत्त अं 
रुणयज्ञ में दे जोबनाहति धर्म में अनुरक्त थे 
शणा अकछे बढ़ गण, था राज्छत्र लगा हुआ , 
तब यबन यूंचे सरेष घाए देख श्र फैसा हुआ। 


दे 2420: अप 02% 26 0 
६, ओ पहले कभी न सुना जग से ५ २, लए | *% भा्ष(' 
- ४ पुथ्दी पर सोया छुआ ५ अलग) ६ शाहजादा सदोम ( अकबर 
का पुत्र) ५ ७ महाराणा के घोड़े का नाम था ३ ८» 'पिडस्ता | 
$ हाथी ॥ २० छड़ाई का मैदान | ९९ पाए (गरशी से यमीमीद 
का घारा। ऊपर फो चढता है) ६९२ प्राण की आहुति १,३१६ ऊुड़ ९ 
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हैं शत्रु शिर ऋगणित अतुर्दिर हि एड प्रवाप है, 
मारा घुमाता मेंग से ज्यों सहित चेक टाप है। 
निज एस्तसापेद से अग्लेल्े सैफड्रों फो मारते, 
जाते जिपर हद शब्रुदल तुणतुल्प है सद्दास्ते। 
अमिपन्‍्गु मे रु्सन्य यो मारा गया रणव्यूह में , 
त्यों हो मचा दो खलबली उम घोर शयुसमृद् में। 
देश नशूत्र राम राणणमुद्ध का रण में गया, 
गा सूर्दयरशी सूर्म ही समुदितत हुआ मानों जमा। 
अदिराम अख्ाधातव से थे सात्र घाव हुए यदा, 
सैप्ट समय छण श्राण की बष्टा ठंगे करमे तदा। 
भजप शषय प्रताप'-सुपौद प्रन्‍्य हुच्या उन्हें उस वाल में , 
मात्र घुताही झा पड़ी गुस्कोप-ज्वालप्याल में । 
बर बीर राजापैति ऋपटने आरा मिले गुः धोष से , 
तद फिंहनाद प्रताप का जगनाद में मिल रोप से--- 
रिपुरसैस्य का घननाद के सम दृदय ददलाने लगा, 
विदयुतु-प्रदार प्रचंड आते प्रौद्ता पाने लगा। 
पर एफ, दी, दत, मैस दूं तो भुद्ध करना ठीक हैं , 
छासों लड़ें मिल एक से बोलो बद्दीं कौ लीछ है १ 
देखा, समरसागर तरों बढ़ रही ु वेग से , 
रणधीर मत्ताज़ों घुसे दल चौरते गिज तेग से ६ 
ले रागठत प्रताप का निज शेश पर धारण क्रिया + 

पढ़ प्रज्जलित समरागिन में निज माथ दुख बारंण किया । 

फिर शतरुसेना में प्रवेश सगपे कर उत्साह से-- 

३ बिजली । २ तेजी । ६, उदय । ४ अद्थों को चोट । ५ भारी 
ऊआाबान | ६ सुनी गई | ७ आग का समूह ३ ८ मत्ताजी | ९ बिजली 
कोसी मार १ ९० तलवार । ९१ रेफना। 
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वे हर्ष में अति भग्न हो रिपु-रक्त सरिता-ओह से 
सानद देकर जोवदान विमुझ जीवन हो गए, 
प्रभुमक्त दीर झुघन्य स्वामी-हित सदा को सो गए ६ 
भद्षपि मद्दा्माएचर्यघथ दीरत्व का यह काप था | 
पर छपषम-पक्त-विचार से कया कहो यह सम्रम था? 
जब मुगल-सेनाविक्य पर भी अधिक ओग्मेयाद्ध थे 
तब काम दे सकते कहाँ तक मसला केवल श्र थे १ 
चौदह सदस्त सुक्तत्रियों ने प्राण का बलिदान दे ; 
रणरग पूर्ण किया वहाँ निम देश को सम्मान दे। 
राणा अफेले चंद चेतक पर चढ़े रणु-भूमि से ५ 
उस काल भी थे फिर रहे वे दो समैर-सिंधूर्मिसे 
दो मदन ठनको देख पीछे कण लिए सर्त्वेर वहां, 
दुदेंव दुष्ट | तुकेफ दया आई अहो अब मी नहीं ६ 
जे। देशरक्षा पर मरे उसके लिये यह आपदा + 
छया धमसेवक हो हरे) हैं कष्ट पाते सर्वदा। 
हय-वीर चेतक एक सरिता पारकर आंगे गया, 
थे यवन थे असमर्थ, राणा को मिला जीवन नया। 
दे रुधिर से मोगे हुए आहत जरा आगे बढ़े, 
भादी दशा के ध्यान में थे जा सटे चेतकनन्‍्चढ़े) 
तब पीउ-पीछे घोर स्व करता छुआ बदूक-वार + 
निज मातुमता में सुना--//हो नौल धोड़ारा सवार ५१ 
आता हुआ लख शक्तसिंद सम्रोष दे कहने छमे, 
घाता ) यही दे समय श्रण पालन करें माई समे। 
इययुक्त घायल, थक्रित, रुपिस-प्रकिएँ दारुण फ्रेश से | , 


न सन 
९ चहना। २ चदूछ आदि ३० रणखूपी समुद्र को लहरें। 
४. शीप्र (५ चुदेल। ६ सने हुए।.. - 
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व्राप्तित हुए भी ग्णते बोले विरोपोवेश से। 
रे देशकत्क । थआ तुझे भी भेज दूँ अमलोक में , 
तूने लगाया दाग दै मेवाड-्पुण्यंश्लोक में। 
पर देख दान मलौन मुख सुन नम्न बाणी बधु फी , 
संदहगत राणा हुए लहरें उरीं सुखसिधु की) 
यह बचधुद्रोही शक्‍तमिंह प्रहाप विक्ममुस्ध हो, 
है कह रहा निज पूर्व कर्मी पर हृदय में छुम्ध हो-- 
है आये ) मम दुर्चुद्धिजत दूपण क्षमा अब कीजिए , 
मुझ अधम को शिरु जानकर फ्रि निज शरण में लोजिए 
निज भूल जानी तथा पाया आज धैमलोक को, 
है फिया प्रायरिचर्‌ पठाए यवन दो यमल्लोक को | 
सुन शब्द थे अनुराग-अबुधि उम्रढ़कर मानो बहा, 
उस प्रेम का आञानद किस करे से कहो जांबे कहा ३ 
विषडारि, पर, सहमा सुधा मुख में कहाँ से शमित्या , 
आपत्तिसइचर प्राणरक्षक 'त्श्व चेतक भी प्वल्षा 
चेतफ-विरहलूपाकुल रु॑दन करते महझुस पा रहे , 
थे शांक पारजार में गाते प्रताप लगा रहे। 
तब 'शकत' ने निज अश्व दे वहु मोँति समझाया उन्हें , 
प्रैंशुवश स्वय लौटा सलीम समीप को तज के उन्हें ॥ 
भह वीरता का दिवस झद्भुत आर्य गौस्व पर्द था, 
रुण-रकत पारावार में डूबा यवन-दल गये था। 
क्रादर्श आत्मोत्समें का यह राजपूतों ने दिखा, 
गिरि गात्र चा निज रुचिर से रक्षित रखी हिंदू-शिखा। 
३ आोधित होकर ६ २ पतेत्र कीर्ति | ३ घम का अकाश 
४ समुद्र ।५ शक्तसिंह सक्षम से यह वचन देकर आया था फि भाई 
से मिलकर लौट झआारऊँगा । 


श्८र 
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शिक्ता तथा निज सभ्यता की बुद्धि का दम भर चुके 
पर छुट्पटाते अन्य देशी आज मी जिस शाति का ; 
थे हम कमी के पा चुके उसरो अलौकिक काति को ३ 
[१३ | 
है वस्ुमठर में हमारे गीत अब भी झुँजते, 
निर्कर नदी सागर नगर शिरि बन समी ह कुजने 
देखे हमारा विश्व में कोई नहीं उपमान था, 
नरदेद थे हम और भारत देवलोकि-समान था 
[१४] े 
कया जान पडती यह कथा अब स्वप्न कोसी ह नहीं, 
हम हैं कहीं पर पृथेदशन दृष्टि झ्े है कहीं) 
देखें कह पूर्यंग हमारे स्वगं से झाकर हमें; 
रोबें कज़णा थामकर इस बेष में पक्र हमें) 
[१४] 
हम कोन थे क्‍या हो गए हैं जान को इसका पता + 
जे। थे कभी शुर् है न उनमें शिष्य को सी योग्यता ६ 
थे जो सभी से अग्रगामी आज पीछे भी नहीं, 
है दोखती ससार में दिपरीतता पेसी बाहदी१ 
[१६] 
अब मी सुवऐंगे न हम दुदंदवश अपनी दशा 
तो नामशेष हमें करेगा काल ले करुंश कशा ६ 
बस, _दिमटिमाता दोख पढ़ता अत जीवनदोप है , 
हा देव ३ क्‍या रद न होगी सर्वेनश समीप है १ 
(७) 
कुछ पाए है, क्या कया समय के उलस्फेर न हो छुके , 
है भाइगो कुछ है सुना हम आज कितने रो चुके 
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अब सी 'छुफे सर स्तो चुके जाग वो उत्साह से , 
निज मान मर्यादा विचारों दूर दो दुरू दाह से। 
[ १८] 
निज पूर्वेशों वा वह अलीड़िक सत्य शौल निदार ली , 
फ्रि ध्यान से अपनी दशा भी एक सार विचार लो। 
जो आज अपनेश्माप को यों मूल धम जाते नहीं , 
तो यों कभी सतापमूलक शूल हम पाते नहीं। 
[१६ ] 
विज पुर्येशं के सदगुणों को यक्ष से मन में धरो, 
सब आत्म-परिमव नाव तज निज रूप वा चिंतन करो । 
जिज पूर्व्ती के सदुगुणों फा गर्व जो रखनी नहीं, 
बह जाति जीवित जातियों में रद नहा सकती कहीं। 
[२० | 
हम हिंदुओं के सामने आदर्श जैसे प्राप्त ह+ 
सार में किस जाति को किस ठौर केसे प्राप्त ६ 
सबफ्िधु में निन पूजेजें को रोति से दी हम तरें, 
गद्दि हो सकें वैसे | हम तो अनुकरण तो मी करें । 

मेंथिंदीशरण भुछठ 





झ६--सचा देशामिमरान 
होड़ और लगन के साथ सब जाति के लोगे। को अपने 
अपने कुल का, जाति का तथा शद्दर झा भला ऊररना 
चाहिए | साथ ही जोश के साथ ऐसे ऐसे फाम फरने 
चाहिएँ जिनसे सपय शददरों. के रहनेवालों को छुस मिलते 
और अत में देश फे धनी और दरिद्वी खब खुल भोरे; 


श्प्छ याल-नीति-कथा 


बड़े बड़े कारप़ाने खुले, उपज उत्तम दो और बहुत हो, 
देश की उत्तम चीज़े परदेश में, जहां उनकी कमी हो, वेची 
जायें, पानी में कंकड़ फेकने से जैसे कुंडाते बढ़ते दे ऐसे 
वेशभर में विद्या फेलती जाय--इसी का चाम देशामिमान 
है। यो देशभक्त कददलानेवाले ते वहुत दे पर फाम पड़ने 
पर थे बसले ऑफने लगते हे । वहुतसे फेचल नाम पामे 
फी इच्छा से काम करते द्ै, पर ऐसे लोग देशद्दितेपी नहीं 
कहे जा सकते | जो मनुप्य नाम पैदा करने के लिये विद्या 
भ्यास, रोजगार या धर्म के काम करता दै बह अपने कुठुकक 
ज्ञांति और शहर में अच्छा कदलात। है, पर उसके बारे 
में यह बात जरा भी नहीं कही जा सकती कि बद्द देश 
का भत्ता करनेवाला है, जप तक कि वह फुड्ंब, जाति 
इत्यादि का भरण पोपण, ओर पहले शहर ओर फिर देश 
के लोगों फी भलाई के देखे कार्य नहीं करता जो बहुत 
दिन स्थिर रदे । देश फो परदेशिया के हमले से चचाने के 
हिये राजा और शरवीर लड़ते हैं, परतु यद् न समझना 
चाहिए कि फेचल वही सच्चे देशाभिमानी दहे। जो गरीब 
बरिद्दानू, जंगल के दीच एक फोपड़े के कोने में बैठकर पेड़ 
के पत्तों पर ऐसी बाते लिखता है जिनसे देश का कल्याण 
हो, और उन्हें जगत्‌ में छोड़ जाता है, उसे भी बड़ा भारी 
स्वदेशामिमारनी समझना चाहिए | यह सच दे कि मनुष्य 
स्वार्थ के बिना फोई काम नहीं करता पर स्वार्थी द्ोने पर 


याल नीति-कथा श्पर्‌ 


भी दुनिया का उपकारी होना देशामिमानी का कर्म और 
धर्म है। मफ्सियों जैसे शहदद्‌ इकट्ठा फरती दे और बह 
सबके काम आता है वैसे ही मलुष्य, मन्॒प्य की बुद्धि 
और मनुष्य फे परिध्मद्वारा भी अनेक नतीजे निफ्लते 
है, और घद्दी देश की पूँजी है | इस पूँजी को बचाने के 
लिये तथा उसकी मदद से हज़ारशुनी अचल और एछप- 
योगी सपत्ति पैदा करने के लिये जो मशुप्य अपने हिस्से 
का काम सद्दर्प करते हुए अपने देशभाइयों फा भला करते 
हैं. घद्दी देशाभिमानी सममे जाने चाहिएँ । 

नर्मदाशकर 

(१ ) “अभिमान” का अर्थ ऊपर के पाठ में “गर्व”, “घसड” 
नहीं है, बढ्कि “अपना मानना”, “अपना सममना” है, अरधांत्‌ 
देशाभिमान का मतलब “देश को अपना समझना है। 

( ३ ) देश को अपना समझना तभी हो सकता है जब हमारे 
सब काम उसके दित के लिये ही हो। केवल अपना कहने से 
ही अपना नहीं होता, अपना करने से अपना द्वोता है। 

( ३ ) माता पिता की भक्ति के विषय में विचार करते समय 
एमने देखा था कि भक्ञि केचल हृदय ही का भाव नहीं है, इस 
भाव क्के साथ साथ इसके अनुकूल झाचरण भी लगा हुआ हद |] 
जो भक्ति सेवा के रूप में अ्र्यक्ष न हो वद सच्ची भक्ति नहीं। इस 
लिये सच्चा स्वदेशभक्न यही है जो देश की यथाशक्ति सेवा करे । 
भेम मुख से नहीं बोजता, करके दिखलाता दहै। सच्चा स्वदेशभक्ञ 
स्वदेशभक्कि की बातें नहीं बनाता, वह करके दिखल्लाता है। कोरा 
स्वदेशामिमान किसी काम्र का नहीं । 


श्षप बाल नीति-ऋथा 


[६] 

जय कि कितने ही तेते पेड़ के फल साने में लगे 
रहते है तब उनमे से थोड़िसे, चोकीदारों की तरद, 
चारो ओर पदरा देते हैं। इसी तरद और भी वहुतसे 
पक्षियों की इकट्ठे मिलकर यात्रा फसने की, गाने की, 
ओर दूसरे कितने ही फा्मों फो एकसाथ फरने की 
आदत द्वोती दै। 

यों एकसाथ मिलकर काम करके पशु पक्षी अपना चारा 
लाते ६ और शणजु के सामने अपना बचाव करते हैं ! पर तुम 
सो आदसी दो, और इसलिये छुम सब मिलकर अपनी रक्षा और 
गुज़र करो । इतना ही नहीं, तुम्दें तो देश की भलाई और परोपकार 


के लिये बहुतसे काम मिलकर करने चाहिएँ. ऐसा करने से है 
तुम पशु-पक्षियों से ओेष्ठ समझे जाओगे । 





झ८--“सूत न कपास, कोलिया स लठालठी” 
अथाद्‌ 
बयथे ऋगड़ना 

काठियावाड़ के एक गँव में पचू नाम का एक मुखिया 

रहता था। उछकी र्रो का नाम था 'फूला' । एक दिन चह 
पानी भरने को जा रद्दी थी तो सामने मैदान में क्या देखती है... 
कि एक परदेशी मैसों का फंड < _ , उन्हें बेचें 
की लाया है । गॉव में कितने हू , 2 


बाल-नीति-कथा श्पह 


रहे थे यद्द देसऋर फ़ला मुखियाइन को भी एक भस खरी- 
दने की बड़ी इच्छा हुईं। घर आऊर वह अपने आदमी से 
फया बोली सो सुनिए-- 

फूला--छुनो दो ! बहुतसी भर्से बिकने शआई हैं, उनमें 
से एक अ्च्छीसी घोंट लाशो। बहुत दिन दो गए, दुधार 
जीव घिना छाछुधालु की वडी तकलीफ है सो स्वर है? 

पॉचू--खरर क्यों न दोगी ? चहुत कुछ खबर दै। मेरे 
भाई के बच्चे की ऑस में, छाछ बिना, फ़ूल्ी पड़ गई है, 
इसलिये भैंस तो लेनी द्वी पडेगी । तू उसको स्ूब गाढ़ों 
गाढ़ी छाह् निफालकर दिया फोजियी, भला | 

फूला--भाग लगे ऐसी गाढ़ी छाछवाले में | भेल फी 
व्दल करतीौ तो में मरझँ, ओर छाछ पिएँ तुम्दारे भाई फे 
चच्षे ! मेरे भाई के क्या बच्चे नहीं हैं जो में उन्हें दूँ? 'काम 
करें ऊधोदास, जीम जायें माधोदास ।* 

पेंचू--हैं , अपने भाई के बच्चों को देगी ” ऐसा करेगी 
सो तेरी मरम्मत कर देँगा। 

फूला--लो मारो, देग्एूँ तो केसे मारनेचाले दो ? (यों 
कहकर दो चार गालियां दीं। ) 

इससे पॉचू को बड़ा श॒ुस्खा आया ओर उसने पास 
धड़ा हुआ डडा लेकऋर एकद्म फूला के तड़ावड़ लगा 
पदेण । फ़ूज्ा भी खूब जोर जोर से रोने चिल्लाने लगी 
पभैससे अड्ोसी पडोली भी इकट्ठे दो गए । उन्होंने पूछा 


सर बाल-नीति-कथा 


साथ उड़ चलेगा और इस तरद्द इस जाल को अपनी पीठो 
पर लादुकर उस सामनेवाले पेड़ तक खते चलो ! ज्यों ही घद्द' 
सेड़ आबे त्यों ही सब कोई उस पर बेठ जाओ। इससे 
जाल पेड़ के ऊपर ही तना रद्द जायगा और दम लोग 
सीचे से निकल जायेंगे!” सबने इस चुद्धिमान्‌ पक्षी की 
सलाद मानी और उड़े। थे पैड पर जाल लिए आकाश 
में उड़े जा रहे थे और उनके पीछे पीछे जमीन पर वह 
विड़ीमार भागा जा रहा था। इसजे इस तरह दौड़ता 
देखकर एक राहगीर जो उधर से जा रहा था बोला-- 
“भल्तेमानस, तेरे जाल को तो पक्षी आकाश में लिए जाते 
हैं , भत्ता अब वह फैसे तेरे दाय लग सकता है !” चिड़ी- 
मार ने देंलकर जवाब दि्या--“इन पक्षियों भे से दो चार 
भी अलग हुएए कि जाल क्रकुकर जमीन पर गिरा , तब 
मे जाल फो और उसी के साथ सब पक्षियों फो भी पकड़ 
लूँगा।? इतने में फपा हुआ कि पेड़ तक पहुँचने फे पहले 
दी एक पक्षी का पर पास के पक्षी के पर से ज़रा लग 
गया और इससे ये दोनों आपस में लड़ने लगे | इस 
खड़ाई में दुसरे भी शामिल हुए और यो सद्दारा छूटने से 
पक्षियों समेत वद्द जाल पुकदम पृथ्वी पर आ पड़ा | वद्द 
चंदेलिया पीछे आा दी रदा था। अगर फिर भी थे पक्षी पद्ले 
पी त्तरद जाल को ले उड़ते तो उड़ सकते थे, पर यद न 
ऋरके उन्दींने आपस में लड़ना शुरू किया। एक बोला कि 


बाल-नीति-क्था श्ध्छे 


मेरे ऊपर जाल का बहुत वोक था, दूसरा बोला कि मेरे 
ऊपर था , एक बोला कि तूने जाल छोड़ दिया, दूसरा 
बोला कि तूने छोड़ दिया, एक बोला कि झव की चार पहले 
तू उठा, दूसरा बोला फल तू उठा | इस तरह बात वात 
पर लड़ाई शुरू हो गई और सपर चौींयचों करने लगे, पर 
जाल किसी ने न उठाया | इतने में चद्द चिड़ीमार आ पहुँचा 
े क्षिया पु 

आर सच पक्षियों को जाल में लेपेटकर घर ले गया । 

(३६ ) जो काम अकेले भादमी के बल से नहीं हो सकता बह 
सबके इकट्ठे बल्च से हो सकता है । 

( २ ) एके के विना बल इकट्ठा नहीं होता । 

(३ ) फूट से कमज़ोरी आती है और हाथ में लिया हुआ 
कस पूरा नहीं होता, साथ ही, दुश्मन को भी भौक्रा मिल 
जाता है। 

(४) एक से दूसरे का पर लग गया--इस तरह कोई न 
कोई कारण क़ड़मे का मिले तो उसकी परवा न॑ करनी चाद्दिप , 
पके के लिये सहनशीलता की ध्रावश्यकता दे । 

(२ ) जाल का योक सबके ऊपर यरायर था, पर जब पूद 
का प्रवेश हो जाता दे तब “मैं अच्छा और तू युरा” यो एक दूसरे 
का दोष निकालने की सूसती है । 

(६ ) एक दो जनों को लड़ता छोड़कर अगर यात्री पक्षियों ने 
ही अपना कतेब्य पूरा किया होता घो भी काम पूरा हो जाता 
मगर थे न्याय अन्याय का टटा करने में लग गए मिससे उनमें 
दुक्वयदी हो गईं और फूट की यीमारी सबमें फैल गई। 

(७ ) एक फह्दे लू शुरू कर आर दूसरा कहे तू शुरू कर--पेंसी 
सू तू मैं में में काम बिगड़ जाता है! 


२६४ चालजीति-कथा 


(८) एके के लिये मतभेद सहन करने की आवश्यकता 
सममानी चाहिए । - 

( £ ) एके का बल--“धागे और रस्सा”,, “लकड़ियाँ और 
घोम”, “चींटियाँ और सॉप”---आदिक दृष्टातों से समझाना चाहिए। 

(१० ) फूट की कमज़ोरी--“दो विल्लेयाँ ओर बदर”, “मेंढक 
और चूद्ा” (एक तालाब के पासवाले खेत पर किसका इक्क है इसके 
लिये एक मेंढक और चूद्दे मे लड़ाई हुई । एक दूसरे के सामने 
सरकडे ( तलवार ) ले लेकर डट गए, इतने में एक कौवा आया 
ओर दोनों को लेकर उड़ गया ! ) आदिक कहानियों से सममानी 
ध्वाहिएु । 

( ११ ) सबको एुक दूसरे को क्रिस तरह ज़रूरत होती है यह 
बात “पेट और दूसरे अग''वाली फद्दानी से बतलानी चाहिए । 

(१२ ) पुराने और नए ऐतिहासिक उदाहरण लेने चाद्दिएँ-- 
जैसे कि कर्ण ओर अश्वत्यामा की फूट से कौरव-पक्ष में कमज़ोरी 
आजा ( देखो “कुरुवनदृदन नाटक” ) , शथ्वीराज और जयचद की 
फूट से मुसलमानों को म्रोक्ता मिल जाना , जिस समय स्पेनिश आर- 
मेडा ने इँगलिस्तान पर चढ़ाई की उस समय रोमन कैथोलिक और 
प्रोटेस्टेंट पथ के अगरेज़ आपस के झूगड़े छोड़कर केसे एक हो 
गए थे--इस्यादि । 





&०--अंधा ओर लूला 
एक गाँव में एक अंधा और एक लूला रदते थे। साधारण 
रूप से उनका निवोद गाँव के लोगोछारा दोता था ।॥ पर 
एक वारगाँव मे सलंवत्‌ १६५६ काजैसा अकाल पडा जिससे 
गांव के लोग भू्ों मसने लगे ओर हरएक फो अपना 


बाल नीति कथा २६४ 


अपना ही पेट भरना भुश्किल दो गया, फिर दूसरे की सद्दा- 
अता करने की कौन कद्दे ? गोंव से थोठो दूर पर सरकार 
ने अकालपीड़ितो के लिये एफ कारखाना खोला था। चहों 
उन्दे चुनने का काम फरना पढ़ता था और पेटभर अन्न 
दिया जाता था | भूसों मरने से घवराकर लगभग सारा 
गॉँब ही वद्दों काम फरने के लिये पहुँचा, फेंचल चद्द अघा 
और लूला, अपंग हे।भे फे फारण रद्द गए: । उन्होंने विचार 
किया कि फोई गाड़ी आती जाती दो और गाडीवान को 
दया आधे तो दमें भी गाड़ी मे चैठाकर ले याय । परतु उस 
समय ढोरों के साने तक को चारा तो था दी नहीं, इसलिये 
गाड़ी मिलना भी कांठेन द्वी था । इतने में लूले फो एक तर- 
कीय सभी । उसने अधे से फद्दा--“भाई, प्राण बचाने का 
एक उपाय है। सुझे अपने कंधे पर बेठा और में छुके फार- 
खाने का रास्ता बतल्वाऊँ, इस प्रक्रार धोरे धीरे दम वहां 
पहुँच सकते दे।” “सीधे हाथ की ओर, वाएऐँ दाथ की 
ओर” करते फरते वे दोनों ( झधा और लूला ) भी वहां 
जा पहुँचे जद्दों दृयातु सरकार ने अकालपीड़ितों के लिये 
क्वारपाना पोल रफ्खा था। वे दिनभर तो बुनते और रात 
के भज्नन गाकर सच लोगों को शाति और उपदेश देते । 
इस कारण थे सपके ध्िय वन गए । काम सिखानेवालों 
जे उन्हें दिलखे काम खिखलाया और अत में वे घुनने 
के काम में ऐसे मियुण हो गए कि अफाल बीतने पर 
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जथ फारसाना बंद दो गया तब भी दे अपने इनर से खूब 
कमाने लगे, और कुछ दिनों बाद रोटी-दाल से खुश हो 
गए। गाँव में अंधे ओर लुले की दोस्ती एक नमूना दो गई। 

अनाथ का नाथ ईश्वर है । जिस अकाल ने लाखों 
मनुष्यों फे प्राण लिए वद्द अधे ओर लूले की इस जोड़ी 
को सुखी बनाता गया। 

( १ ) एकता से--मिटाकर काम करने से--एक दूसरे की कमी 
पूरी हो जाती £ और बढ़े यढ़े काम सिद्ध हो सकते हैं । 

(२) शिक्षक को चाहिए कि विद्यार्थियों को आपस में एक दूसरे 
की मदद करने के अच्छे परिणाम उदादरण देकर सममावे। जसे-- 
धनी, विद्वान्‌, मज़दूर आदि परस्पर सहायता करके किस तरदद 
कारख़ाने सोल्त सकते है और देश फा घन बढ़ा सकते हैं, एक 
अमीर आदमी गरीब पढ़े लिसे को मदद देकर पुस्तकें छपाकर 
देश की विद्या की कैसी उच्चनति कर सकता दै--वंगेरह । 

(३ ) इस दुनिया की जुदी जुदी शक्तियाँ और जुदी जुदी वस्तु्ँ 
एुक दूसरे से मिलकर दुनिया की मशीन को चलाती हैं । इस ओर 
विद्यार्थी का ध्यान दिखाकर एकता का उपदेश करना चाहिए। 

(४ ) अपग होने पर भी, भीख मॉगकर खाने से मेहनत करके 
खाता कहीं अ्रच्छा है । 





. £१-एक सो पॉच 
पाडव ज्ुए में दहारकर बन को चले गए । वहों भी 
दुर्योधन ने उन्हे दैरान करने के वहुतसे उपाय किए । 
' छुर्याधन घुरे इरादों से द्वेववद में भटकता फिरता था कि 
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परकाएक गंघवों के साथ उसकी सेना का भागड़ा दो गया | 
कौरवों और गधों में बड़ा भारी युद्ध हुआ, जिसमें अंत 
मेँ गंधवों को जीत हुई। डुर्योधन, उसकी रानी ओर उसके 
आईएयों को गवर्यों ने क्रेद कर लिया और उन्हें ले जाने को 
सैयार हुए । इतने दी मे गंधवों के भय से भागी हुई कौरव- 
सेना पाडवों को शरण में गई और दुर्योधन के मन्नी डुर्यों- 
धन को गधर्वों से छुडाने के लिये आतुरता और दनिता के 
साथ युधिष्टिर से प्राथेना करने लगे--“द्े ध्मराज, हे 
पाडवो, दमारे राजा दुर्योधन को गधर्व पकड़े लिए जाते 
है. इसलिये श्राप उनकी जान बचाहए | गधर्थ दु शासन 
ओर सब रानियों को केद करके लिए जाते है, श्राप उनकी 
जान बचाइप [! 

यह सुनकर भीमसेन को तो बडी ही प्रसन्नता हुई। “जो 
हुआ वह ठीक दी हुआ” यदद कहकर उसने कौरवों की 
खूब खिल्ली उडाई | पर धर्मराज युधिछ्विर ने उस समय जो 
कुछ कट्दा बद खुनमें लायक छे-- 

“माई भीस, इस समय कौरव भय से भागकर इसमारी 
शरण आए हैं , बेचारे: बड़े सकट में हैं और हमले रक्षा 
आहइते है, क्यों तुम उनके कटे पर नमक छिड़कते दो ? 
संयधियों में तरद्द तरद्द के कंगडे होते ह और एक दूसरे 
से श्रलगग भी हो जाते हैं । आपस में वेर तो लगा दी हुआ 
है, पर फया बैर के पीछे कुनबे के धर्म को भी नष्ट कर देना 
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चाहिए जब फोई बाददर का आदमी अपने कुल फे किसी 
मजुप्य का अपमान करे तो फ्या हमको यद्द उचित दे कि 
दुर से दी देयते रहें ? आपस की लड़ाई में सौ कोरवों के 
सामने हम पाँच हैं, परंतु दूसरे के साथ की लड़ाई में 
तो सौ थे और पॉच दम, पेले मिलकर एक सो पॉंच हैं। इस- 
लिये दे भीम, तुम सब कौरवों की रक्षा के लिये जाओ और 
दुर्योधन को कुदुब समेत गंधर्चों के द्वाथ से छुड्ा लाओ।” 

भीम और अर्जुन कोरवों की सहायता करने गए और 
दुर्योधन फो छुड़ा लाए । गंवर्व युधिप्ठिर के पाल आए 
ओर उन्हें चचलाया कि किस प्रकार दुर्योवन उन्हें देरान 
करता चादता था। परंतु धमेराज उदार और क्षमाव/न्‌ 
छदय से बोलि--“गधवों, ठुम सब वलघान दो शोर जी 
चाहे वद्दी कर सकते दो इस पर भी तुमने डुर्याधन को 
सारा नहीं, यद्द अच्छा किया । खच तो यद्द है कि तुमने 
मेरे भाई दुर्योधन फो छोड़कर मेरे ऊपर घड़ा भारी 
उपकार फ़िया दै।” 

(१ ) दुए मनुष्य की दु८ता का पार नहीं द्ोता । दुखी को 
भी दु स देने से उसे प्रसज्ञता होती है। पाडवों को चनवास देने 
पर भी दुर्योधन फो सतोप नहीं हुआ, उन्हें हैरान करने के लिये 
ग्रावर भअपच रचता रहा । 

(२) भल्ते आदमी की भलाई की भी सीमा नहीं होती, अपने 


ऊपर अपकार करनेवाले का सी वह उपकार ही करता है । दुर्योधन 
से इससे पहले पाडवों का एक दो बार नहीं, अनेक बार अपकार 
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पिया था इस पर भी सुधिष्टिर ने उसे छुड़ाया । इतना ही नहीं, इस 
समय भी रुर्योधव ग्रपवार करने दी भ्राया था कि षौीच में ही 
गधर्यों के पजे में फैंस गया, पर यह सब जाउते हुए भी सुधिष्ठिर 
में उपकार ही किया । 

(३) सभी मनुष्यों फ्री ओर ऐसा ही प्रेम रसना चादिए, 
बुट्दुधियों का तो फइ्टना द्वी फ्या ! जैसे जसे भुुष्य का सब उदार 
द्ोता जाता वैसे ही पसे उसकी समता--अपनेपन का भाव-- 
झुडुब से जाति में, जाति से देश में, देश से सस्तारभर में फैलता 
जाता है । झपती, पश्रपने शहर की और श्रपने देश की प्रतिष्ठा 
की रक्षा फरना, बसुधेव कुदुबकम--#स भावना से ससारभर की 
या मनुष्यजाति की अतिष्ठा की रक्षा करना, श्र्थाच्‌ परमात्मा किसी 
काम को मनुष्योबित सममता दे या नहीं इसका विचार करगा 
और जो मुष्योचित दो बढ़ी करना--इस प्रकार शादी से शुरू 
करके धीरे धीरे समष्टि तक प्रेमभाव का विस्तार करना चाहिए । 





६ २--एकलीज़ का रूठना 


- प्राचीन काल में जय भ्रीक लोगों ने द्राय को घेर लिया 
सथ उनमे ओर द्रोजन लोगों में बड़ी भारी लड़ाई हुईं, 
जिसका वर्णन मद्याफवि होमर ने इलियड नामक मद्दा- 
काब्य में किया है । 

झीक लोग परेमेश्नन नाम के राजा की मातदती में 
लड़ने आप थे, और उनमें एकलीज इत्यादि बहुतसे बद्दा- 
डुर और पराफसी योद्धा थे । घेरे को नो वर्ष ही गए और 
चारों तरफ का मुटक भीक लोगों ने वौयत कर दिया, 
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"परंतु द्रोजन शरण में न आए । ट्राय की दौवार की एक ई' 
“तक नहीं खिसकी ओर प्रीक लोगों की जीत की आशा दूः 
दो दूर होती गई। अब क्या करना चाद्विए--इसका विचा: 
करने के लिये एगेमेश्नन के सभापतित्व में सब प्रौक 
योद्धाओं की एक सभा दो रही थी । इतने में एक बुदढ 
फरियाद करता हुआ सभा में श्राया और एगेमेस्नन पे 
सामने द्वाथ जोड़कर वोला--“मद्दाराज/ मेरी इकलौर्त 
बेटी आपके यददों पकड़ी आकर दासी बनाई गई दै, उसे 
रूपा कर झुक्क कर दीजिए, मैं बूढ़ा हूँ, मेरे ऊपर दया 
कीजिए, और ,यद रुपया में भेट करता हूँ, इसे लेकर मेरी 
लड़को वापल कीजिए ।” परंतु अमिमानी एगेमेस्लन ने 
उस बेचारे घुड्ढे को दुत्कारकर निकाल दिया । 
घुडढे की आत्मा को बड़ा दु ख हुआ | ईश्वर ने उसकी 
झुन ली ।ग्रीक लोगों की छाबनी में सहुत बामारा फैली 
और सबकी सिता हँने लगी। सब मिलकर एक तिकाल- 
शानी (भूत, भविष्यत्‌ , घतेमान की बात जाननेव/ले) महात्मा 
के पास गए और उस बीमारी का कारण पूछा। महात्मा 
ने साफ फद्द दिया कि एसेमेन्नन के काम से ईश्वर अप्रसन्न 
दै।यद खुनकर एगेमेस्नन मद्दात्मा पर बहुत क्राधित हुआ 
और वोला--अरे मनहस चकचादी, तूने आज तक फैभी 
मेरे लिये कोई अच्छी बात नहीं कही । तू मुझे ही श्रीक- 
भाइयों पर दुख पड़ने का फारण बतलाता है ? अगर स 
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यही समभते द्वो कि मेरे उस दासी को वापस न देने ही 
से यह उत्पात हुआ है तो जिससे सबकी जान बचे वह्दी 
मैं करने की तैयार हैं और में उसे छोड देने फो राजी हैँ, 
परहु उसके बदले मुझे दूसरों दासोी देनी होगी ।” - 
इस वात पर पकलीज़ ने क्रोाधित द्वोफर फद्दा--झरे 
लोमी, चतला तो कि ग्रीक भले आदमी तुझे फिस किसमें 
हिस्सा दे ? लूट का माल याँटा जा चुका है, ओर बेंठे हुए 
को फिर से इकट्ठा करके बॉटना उचित नहीं भालूम दोता। 
अब तो उस दासी को उसके बाप को लोटा दे और इस 
भरते काम से ईश्वर फो प्रसन्न कर। बाद को यदि ईश्वर 
की कृपा से दस ट्राय जौतेंगे तो पोछे को छूट में से ठुझे 
'पिशुना चौगुना बदला दे देंगे ।” 
एगेमेन्नन बोला--“पुक्लीज, तू समझता है कि में कुछ 
जानता द्वी नदी । में तो अपनी लूट घापस कर दूँ. और 
सुम अपनी अपने पास रकखों, ऐसा कभी नहों हो सकता । 
मैं स्वयं जाकर चेरी या पज्ेक्स या यूलोसीज को दासो 
पकड़ लाऊँगा। इस वक्त तुम भत्र दी उस दासी को जहाज 
'पर चढ़ाकर उसके बाप के घर भेज दो ।” +* 
, प्रोमैज्नन की बात एकलीज को बहुत घुरी लगी और 
उसमे म्यान से तलवार सींची , पर कुछ सोचकर फिर 
खसे स्थान में रस ली और कुछ देर बाद बोला--/शरे 
चेशमे, ड्रोजन लोग ने दमा कुछ विगाड़ा नहीं है। दम 
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परंतु ड्रोजन शरण में न आप | द्राय की दीवार की एक ईट 
तक नहीं खिसकी ओर प्रीक लोगों फी जीत की आशा दूर 
दी दुर होती गई | अब कया करना चादहिए--इसका विचार 
करने के लिये एरगेमेश्नन के समापतित्व में सब भ्रीक- 
योद्धाओं की एक सभा दो रही थी | इतने मे एक बुड्ढा 
फरियाद करता हुआ सभा में श्ञाया और एगेमेस्तनन के 
सामने द्ाथ जोड़कर घोलां--“मद्दाराज, मेरी इकलोती 
बेटी आपके यदाँ पकड़ी आऊर दासी बनाई गई दे, उसे 
करूपा कर मुक्त कर दीजिए, में बूढ़ा हूँ, मेरे ऊपर दया 
कीजिए, और ,यद रुपया में भेट फरता हैँ, इसे लेकर मेरी 
लड़को वापस कीजिए |” परंतु अभिमानो एरेमेन्नन ने 
उस वेचारे बुडढे फो डुत्कारफर निकाल दिया | 

घुडढे की आत्मा फो बड़ा दुख हुआ | इंश्वर ने उसकी 
खुन सी । शरीक लोग की छावनों में सगत बामारी फली 
ओऔर सबके सिता होने लगा । सब मिलकर एक तिफाल- 
शानी (भूत, सविष्यत्‌ , वत्तम।न की बात जाननेव/ले) मद्ात्मा 
के पास गए और उस चीमारी का कारण पूछा। महात्मा 
ने साफ कद्द दिया कि प्जोमेस्तन के कास से ईश्वर अपर 
है। यद् सुनकर एमेमेस्लन मद्दात्मा पर बहुत क्राधित हुआ 
और बेला--“अरे सनहसख वकवादी, तूने आज तक फ्ी 
मेरे लिये कोई अच्छी वात नहीं कही । तू मुझे दी भौक- 
आइयों पर डु-ख पड़ने का कारण बतलाता है ? अगर स 
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यही समभते हो फि मेरे उस दासी को घापस न देने दी 
से यद्द उत्पात हुआ है तो जिससे सबकी जान बचे घही 
म करने को तैयार हैं और म उसे छोछ देने को राजी हैं, 
परतु उसके घदले मुझे दूसरी दासी देवी दोगी ।” . , 
इस बात पर पकलीज ने क्राधित द्वीकर फद्दा--'अरे 
लोभी, बतला तो फफि औफ भले आदमी तुझ किस किसमें 
हिस्सा दें ? लूट फा माल बॉटा जा चुका है, और बेंटे हुए 
को फिर से इकट्ठा करके वॉदना उचित नहीं मालूम दोता। 
अब तो उस दासी को उसके बाप को लोटा दे भोर इस 
भले काम से ईश्वर को असन्न कर। याद को यदि ईश्वर 
फी कृपा से दस ट्राय जीतगे तो पीछे की लूट में से तुझे 
'तिशुना चौशुना बदला दे देंगे 7 
प्ेमेश्नन बोला--एकऋलीज, तू समभाता हे कि में कुछ 
जानता दी नहीं । में तो अपनी लूट घापस कर दूँ और 
चुम अपनी अपने पास रक्‍्सो, ऐसा कभी नहीं हो सकता । 
मैं स्वयं जाकर तेरी या पजेक्स या यूलोसीज की दासी 
पकड़ लाऊँगा। इस वक्त तुम भले द्वी उस दासो को जद्दाज 
'पर चढ़ाकर उसके बाप के घर मेज दो ।" *४' 
फ्गोमिश्नन की घात एकलीज को वहुत चुरी लगी और 
खसमे स्यास से तलवार सींची , पर कुछ सोचरर फिर 
उसे स्थान में रख ली और कुछ देर बाद घोला--/अरे 
चेशन, ट्रोजन लोगों ने इमारा कुछ वियाड़ा नहीं दे । दस 
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उनसे लड़ने आए हैं जो मनेलेश्स के और तेरे कारण। 
लेकिन तू नेकी को भूलकर मेरा अपसान करता है, इस* 
लिये ज़्यादा अच्छा यही दे कि में यद्दों न रहकर पेश को 
वापस चला जाऊँ ।” एगेम्ेन्नन ने 'चिढ़ंफर कहा--“कल 

जाता दी तो आज़ चलाजा । में रहने फे लिये तेरी 
खुशामद नहीं करता ।'मुझे तेरी ओर से क्रोध'की 

रप्तीभमर भी परवा नहीं हू ।! । 
यह झखुनकर एकलीज्ञ ने सब भ्रीक सामंतों के सामने 
प्रतिशा की कि जब हेफ्टर की मार से लोहलुद्ान दोकर 
छुम सब भीक मेरी मदद लेने आओमगे--ओऔर पेखा ज़रूर 
“हीना ही द्वै-तब मैं तुम्हारी एफ बात भी न छुद्ेँंगा, और 
तभी एगेमेश्लन पछंतावेगा और सोचेगा फि क्‍यों मेने भ्रीक- 
यदादुरों के सिर्ताज का अपमान किया । 

- ऐसा कद्द एकलीज़ छावनी छीड़कर चला गया | आखिर 
घद दिन आ ही गया जब एगमेज्नन को पछताना पड़ा और 
उस समय फेवल अपने मिन्न पेट्रोज़लस की इत्या का 
यदला लेने के लिये मनाने पर फिर एकलीज़ युद्ध में रड़ने 
आया । 


” (१) पाप सभी थुरे हैँ, परतु ग़रीव और अनाथ की आत्मा को 
सताना सबसे बढ़कर दे [ | 


(३२) ईश्वर लकड़ी लेकर दंड नहीं देता, पर उसकी पवित्र 
इच्छानुसार सार के नियम ऐसे बने हुए हैँ कि पाप का दृछ 
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कमी न फभी मिल ही जाताई । सदेद न करना चाहिए; सदा याद 
रफना चाहिए कि हमारे सुखरु ख॒ में ईश्वर का न्याय और फर्मी 
का फक्ष मिल्ला हुआ है । 

(६ ) पुगेमेश्नन का यद विचार भशस्ता के योग्य है कि अपने 
दोप से अगर समकों द्वानि द्वोती हो तो स्पय हठ छोड़ देगा 
आएिए | परतु उसका यद्ध पिचार न्याय के विर्द्ध है कि स्वय 
इानि मे उठाई जाय यहिर अपनी हानि दूसरों से पूरी कर 
सी जाय । 

( ४ ) यह थात बहुत युरी दे कि यदि किसो काम में किसी एक 
भादमी से न यते तो उसकी बजद्द से उस काम से हो हाथ सौंच 
लिया जाय | सध्या बदृष्पन इसी में है कि अपमान की परवा न 
करके छोगों में भजाई के जुए का घोक सट्दन करते हुए काम में 
आगे बढ़ना, न कि उसे घोझ समभफरर फ्रेक भागना । 

(६ ) पुफलीफ़ के समान रूठ जाने से, एकता से करैने के कास 
कैसे पिगढ़ते हैं यह यात शिक्षक को बालकों के जीवन में से सथा 
झुतिद्ास में से धृष्टत वेकर बतलानी 'चादिणु | 





६३--वचनाइत 


सदा एक से दों मले, यही नीति का सार , 
अच्छा होता फाम यदि दो जन करें विचार) 
रहें भेक्ल से दी जन तो न तीसरा उसे भगड़ेगा , 
अगर पूट हो, तो कोई भी झाफर उनको रगढेगा) 
हो न पास में कौटो तो फिर दुनिया देदी है फटकार ५ 
झपनी इज़्क़त रखनेवाल्ष की इज्जत वरता संसार 
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मटपद पढ़कर फाम सीसफर सुख पादें सुख पहुनादे , 
मतु-पिता, माँ बहनों से हिलमिलकर द्विय हुलसावें। 

ईश्वर करे सहाय फिसी फो कष्ट न हम पहुँलादेंगे, ' 
एके को चाघार बनाकर बेड़ा पार छगावेंगे। , 

पके से दुनिया चढती है, पके से उठता है भार , ; 
बढ़े काम एके से होते, एक्रे में सुख अपरपार 


( गुजराती कवि नर्मदाशकर पी 
एक कविता के आधार पर॥ ) 


हे 


+ 


४ क्षमा वॉरिस्प भूषणम्‌ ” 







४/ परोपकाराय फलन्ति हक्षाः 
परोपकाराय वहन्ति | + 

परोपकाराय दुइन्ति गावः 
परोपकारार्थ मिदे शर्रार्म्‌ |” 


/“इलोकार्थेन प्रवक्ष्यामि यदुकक ग्रन्यकोटिमिः 
परोपकारः पुर्याथ परापाय परपीडनम |”? ९ 





अवतरए 
यालको, कुडंव मे कैसे पेम से रहना और उस प्रेम 
को राष्ट्र और देश के प्रति केसे फेलाना चाद्विए, यदद विषय 
में छुमको बतला चुफा हैँ । यह प्रेम केवल ह॒दय की 
भावना अथवा थोथा अभिमान ही नहीं वहिक्र एक 
ऐसी खेवा हे जिससे देश का कल्याण हो और उसकी 
अतिष्ठा बढ़े--यह भी में तुम्दे समझा चुका हूँ। इसऊे लिये 
आपस में एका रसने की वड़ी आवश्यकता है, और बैर, 
इपो, रोप इत्यादि नौच भावों को छोड़े विना एका हो नहीं 
सकता, इस बारे में मे वहुत कुछ कद चुका हैं । 
अमी कुछ दिन पद्दलें मने तुमसे प्रेम के कुंडालियाली 
चात फट्दी थी, उसे याद करो । पानी में इमने ककड़ फेंका 
ओर उससे पानी में कुडाले पैदा हुए। थे पटक के पास 
चूसरा, दुसरे के पास तीसरा, इस चरद्द फेलते गए । उनके 
इप्टात से मैंने तुमको यद्ध बतलाया था कि कुड्ठुंब का स्नेद्द 
कुल देश के ऊपर फेलाना चादिए $ अर्थात्‌ कुट्डंब में दम 
जिस प्यार और मेज से आपस में व्यवहार करना उचित 
दे उसी प्यार और मेल से देश फे सब मलुष्यों के साथ 
व्यवद्दार करने फी आवश्यकता द्वे । परंतु छुमकों याद 
" के देश भी दमारे प्रेम का आखिरी कुडाला नहीं दै। 


ग 
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देश से आगे चलकर मलजुष्यमात्र के ऊपर, घटिक प्राणखि- 
मात्र फे ऊपर उदार प्रेम रखना चादिए। यहीं हमारे प्रेम 
का सचसे अच्छा विकास हे, और इसी घिपय पर अब में 
छुम्दें उपदेश करना चाद्वता हूँ । 
दो चीजों से प्रेम चना द्ै--क्षमा और उपफार। दूसरे 
की बुराइयां फो क्षमा फरना और उसके चदले भलाई 
करना-पेसे ऊँचे वर्ताध से ही दूसरे पर सच्ची जय मित्र 
सफ्दी दै और पाप लज्ञित द्ोकर पुएय के मात में परृत्त 
द्वोता है । 
जो लोग सचमुच भले द्व वे दुए मजुप्यों के दोपों को क्षमा 
फरने में दी, अथवा अपकार के बरक्ते उपकार करने में दी 
अपने प्रेम का अत नहीं समझते | वे तो हमेशा दाया शरीर 
फल देनेयाले पेड़ो, और चारो ओर एल फेलानेबाती नदियाँ 
की भाँति परोपकार करने में दी अपना जीवन रिताते हैं । 
ममुष्य की अच्ची से अच्छी छत्ति यददी हें फि स्वाये छोड़- 
कर पराथ ( दूसरे फी भलाई ) करने में ही जीयन को 
सफल समझे । शगर हम जन्मभर इसी बात पर स्थिर 
इहेँ तो समभना चादिए कि दसने प्यपना मलुप्यत्य पूरी 
“तरद्द सिद्ध किया, ओर अपों सदशण के महल फो ऊँचे 
शिसर पर पहुँचाया। 
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&४-गाली न देना ' 


संसार में मनुष्यों का ब्यवद्धार देखकर चुद्ध भगवान ने 
सोचा कि अद्दो ! दुनिया में कितना सारा दुःख केवल 
श्चुता ले और एक दूसरे की घुराई करने से उत्पन्न धोता 
है । ऐसा विदारकर उन्दोंने निश्चय किया फि फोई भी 
अश्वारनी मजुष्य मेरे साथ घुराई करेगा तो भी में उसके साथ 
खुले जी से भेम दी करूँगा। वद्द जैसे जैसे मेरा चुरा करता 
ज्ञायगा बसे ही वसे मे उसका भत्रा करता जाऊँगा। भत्ते 
की खुंध मुझे आवेगी, घुराई ओर डुर्गध उसे मिलेगी । 
चुद्ध भगवान्‌ की थद्ध वात खुनकर एक सूस्त उनके पाख 
गया और चहुत गालियाँ देंने लगा। चुद्ध भगयान्‌ कुछ भी 
न बोले | उनके चित्त में उसकी सू्खेता पर दया आई। 
चह महुष्य गालियां दे रद्दा था, इतने में घुद्धदेव ने कद्दा-- 
,/“मद्दाशय, किखी मह्ुष्य को हम कोई चीज देंने जायेँ, 
और चद्द उसे स्वीकार न करे, तो चद् चोज दसमारे ही पास 
रहेगी या उसके -पास चली जायगी ”” उस मलुष्य ने 
जवाब दिया--'हमारे दी पास रदेगी ।” बुद्धदेच चोले--- 
#त्तव फिर इसी भरकार म तुम्दारी गालियों। को स्वोकार 
नहीं करता और भार्थना करता हूँ कि इन्हे अपने दो पास 
रस छीोडिए | यद्द भी विचार कर लीजिए कि इसके परि- 


3.५. 


शाम में आपको दु ज द्ोगा या नहीं? जैसे आवाज के 
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साथ गूंज लगी रद्दती दै, जैसे हरणफ चस्तु के साथ 
उसकी छाया रद्दतो है, बैसे दी दरणक पाप के पीछे उसका 
चदला भी लगा रद्दता है। किसी फो गाली देना सिर के 
ऊपर आए हुए सूर्य की तरफ थूफने के समान है। थूक 
सूर्य पर नहीं पढता बल्कि उलटा थूकनेवाले के मुद्दे पर 
पड़ता है । किसी को गालो देना ओर सामने से आती हुई 
इघा की तरफ धूल फेंकना बराबर है । घूल दवा पर नहीं 
जाती बल्कि उलठी फेफनेवाले पर ही आ पड़ती है। 
(१ ) गाली सदा सहिएु, गाली कोई काट नहीं खाती है , जो 

बेसमकक आदमी गाली यकता है उसी का मुह्ँ ख़राब होता है। 

_( २) अच्छे आदमी की कभी द्वानि नहीं होती, उसके साथ 
अगर कोई बुराई करे, तो चह् बुराई, करनेवाले के ही ऊपर 
एड़ती है । 


“»!।' ६३०-वचनामृत 


“(१ ) इत्र ने छद्धस्पति से कह्टा-- 
गुरु मद्ाराज, ऐसी एक बात बतलाइए कि जिसे करने से 

सनुष्य सब जगद सम्म/न पावे भौर अच्छा समझा जाय । 
बृदस्पति में उत्तर दिया-- 

' है इम्, मीठे वचन बोलना एक ऐसी चीज़ दै जिससे मनुष्य 
सब जगद्ट सम्मान पाता हे और अच्छा समझा जाता है । थोबते 
सम्रय जिस मनुष्य को मो चढ़ जाती हैं उसे ससार में फोई नहीं 
चाइता । जो भनुष्य दूसरे को , देखकर पहले दी योजवा दे भौर 
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उसे हामि पहुँचाने की हच्छा नहीं करनी घाहिए। ससार में 
पापी को परप का यदुला मिले दिना नहीं रहता | पाप का दद स्वयं 
इरवर देता ६, और दुनिया से दिलवाता ह। परतु यह न्याय हमें 
अपने हाथ मे घटी केना चादिए। शायद हम अपनी कुछ तरफ़ंदारी 
कर जायें, ऐसा सममकर हसे अपने काम में स्वय न्यायाधीश नहीं 
बनना खाहिएु । 
(२) “जो कोई तेरा अपराध करें तो तू उसे डाट बतला, 'भोर 
जो वह पछुतावे तो उसे क्षमा कर । भर जो वह एक दिन में सात 
थए तेरा अपराध करे और सात थार तेरी तरफ्त मुड़्कर कहें कि से 


पछ्ताता हूँ तो उसे माफ़ कर |” 


पु 





६७--समर्थ की क्षमा 
(१) 

एक दिस पेगंबर साहय वन में एक भाड़ के नीचे सो 
रहे थे। दर नाम का एक काफिर उन्हें अक्लेलां देसकर 
उन पर छूट पड़ा और तलवार खींच चिल्लाफेरे चोला-- 
“को मोहस्मद, अब इस समय तुझे फोन बचा सकता 
है?” इज़ण्त मोहम्मद ने ऑखे खोलों, फोरन्‌ उठ खड़े हुए 
और बोले--“ ईश्वर मेरा बचानेवाला दे ।” यह कद्दकर 
उस काफिर पर हमला किया और उससे दलचार छीनकर 
कद्ां--/अब तू बतल्ा मुझे कोन धचावेगा ?" दाखूर 
उनकी यद्द फुर्ती और एदिस्मत देखऊऋर कॉपने लगा और 
बोला--“अक्सीस, अब मुझे कोई नहीं वशच्चा खकता।” 
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पैस्ंचर साइव ने यद्द सुनकर उसकी तलवार उसके सामने 
'फेंक दी ओर कद्दा--' ले, अपनी तल्वार उठा और मुझसे 
दया फरना सौस। आ, में तुके ठीक रास्ता बतनलाऊँ।”? 
दासर यद खुनकर उनका शिष्य वन गया ओर मुसलमान 
दो गया। 
[२] 
चुद्धुदंच के एक पूर्यजन्म की कथा है फि घह एक यार 

'पड़दे के रूप मे जनमें थे। उस हालत में भी उनमें सहन- 
शीलता और क्षमा क अलोकिक गुण मोजूद थे। उन्हें 
सीधा सादा देखफर एक दबदर चहुत सताता था। सोते 
धो तो उनकी पीठ पर उछल-कूद मचाता, उनके सींग 
पकड़कर भूलता, थे चस्ते दो तो सामने आकर सडा हो 
जाता और उनके सिर पर बैठकर ऑस दवाता। यह देख 
शुक यक्ष फो बड़ा अचरज हुआ । उसने आकर बुद्धदेव से 
फहा--“मद्दाराज, यद्द आपकी शाति केसी द्वे |! फ्या इस 
डुष्ट बद्र ने आपको मोल ले लिया है कि जो कुछ चद्द' 
फरता है आप सद्द लेते है ? एक सींय मारकर तो शेर को 
ब्ीर सकते दो, फिर इस चंदर का किया हुआ अपमान 
क्यो सद्दते द्वो ? क्षमा ओर शाति से दुष्ठ कभी भी खुधरे 
६ ? यदि इसफी कड़ा दड न दिया गया तो, जेसे बिना दया 
के रोग विगड़ जाता दै चैसे दी, यद्द और भीड़... 

जायगा ।” बुद्धदेव ने अपने निश्चय पर दृढ़ रदते 
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जवाब दिया--/यक्षराज, में इस बंदर के दोष अच्छी 
तरद्द जानता हूँ, और झुझमे इतना बल भी है कि इसे 
पुकदम में चोर डा्लें। पर इतनी सामथ्ये होने के कारण 
ही में इसके सब अपराध सदा हैँ । जो अपने से अधिक 
यलवचान दो और जिसके अपराध का, सहन करनेफे 
खिधा, फोई चारा दो न हो। उसके सदन करने में फ्या 
लगता है ? तुम कहते दो कि डुष्ट की फेाई बात न सहो+ 
पर यह तो सोचो कि भले आदमी की कोई पेसी,चात ही 
क्यों होने सगी जिसमें सहन फरने की आवश्यकता पड़े ? 
फिए जो अपने पाए से मेरे पाप थो रद्दा है, जो स्थ्य दोष 
में पड़कर मुझे क्षमा सियलाता दे उसका भी मैं उपकार ना 
माँ तो मुझसे चढ़कर नीच और कोन होगा १” 

“ यद्द अलौकिक वाणी खुनकर यक्ष बोला--मद्दाराज,. 
इस रीति से तो आपका कभी इस कष्ट से छुटकारा दी 
न होगा, और न यह दुष्ट चंद्र कभी झुघरेगा ।? 

चुद्धदेव ने उत्तर द्या--“मैं नहीं ,चाहता कि अपना 
डुश्ण डालने के लिये दूसरे को डुसी करूँ। परंतु यदि यद्द 
बंद्र न खुधरा तो अवश्य घुराई की चात होंगी । लेकिन 
ऐसा हो नहीं सफता | जैसे आ्राज यह मुझे! दैरान फ़रता 
है वैसे दी कल किसी और को करेगा। बह फोधी स्वभाव 
का द्वोगा और इसे ठीक कर देगा। त्व यदद फौरन सीधा 
दो! जञायगा और मेरी क्षमा की याद करके इसे अपने दोष 
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का भारीपन मालूम पड जायगा ओर तभी यदध््‌ इस बात 
को जान सकेगा फि क्षमा क्या चस्तु है ।? 

यक्ष बुद्धदेव फो धन्यवाद देकर गायब दो गया । 

($ ) समर्थ की क्षमा ही सच्ची क्षमा है, और इसलिये क्षमा 
को घीर का भूषण कहा है, डरपोक का नहीं । 

(२ ) दूसरे फे अपराध करने से ही मुझे क्षमा करने का अवसर 
मिज्ा--इस तरद्द स्पुरुष दूसरे के कामों का हमेशा ठीक अर्थ 
झगाते देँ। 

(३) दया फी सरह क्षमा भी दोनों पक्षेत का कर्याण करती 
औै--करनेचाले का शोर जिस पर की जाय उसका भी । 

(४) जो क्षमा से दूसरा मतुष्य विगढ़ता हो तो क्षमा अच्छी 
नहीं , दूसरे को बिमादकर अपगाशाप सदुगुण की श्रादृत डालना 
ठीक नहीं । ऐसे सदूगुण में स्वाथ की मात्रा है। 

(४) परतु क्षमार्मे दूसरे के सुधारने की अलौकिक श्र है । था 
सो दूसरा मनुष्य एकदम लब्ित होकर सुधर ई जाता है, या फिर 
उसकी दुएता इतनी तेज़ी पकइती है कि थोदे समय में द्वी चद्द ठोकर 
खाकर ज़मीन पर गिरता है । जिस तरद्द पुलिस ( 7200006 ) 
फोडे के मधाद को यादर खींच छाती दे उसी तरद्द क्षमा दुष्टता को 
चादर खोँच लाती दै--अऔर इसलिये देखने मे जय दुष्टता बढ़ी हुई 
मालूम छोती है सभी असल में उसका अत समीप होता है| 
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&८--अशत्यामा ओर द्रोपदी 
कौरवों और पाडयों की लडाई दो छुको | हुर्योधन गदा 
युद्ध में मीम के द्वाथ से मारा गया डुयोधन की तरफ 
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के कितने द्वी योद्धा दुर्योधन से पद्दले ही मारे जा चुके थे, 
फितने ही पड़े सिसक रह थे , ओर कितने ही हार साकर 
भठकते फिरते ये। इन्ही में ले ठोणाचार्य का पुत्र अपच- 
त्थामा भी था। 
दोनों सेनाओं की छावनियों पर रात की घोर अंधेरी छा 
गई थी | जो थोड़े चहुत योद्धा जीवित थे थे भी हार-धकफर 
रणभूमि में ही सो गए थे। कोमल पुष्प की सेज पर सोने 
के योग्य शरीर आज फड़ी घरती पर पड़े नींद ले रहे हैँ ! 
चारों तरफ रात का सन्नाटा छाया हुआ था| इसके सिवा 
पेड़ के पक पत्ते के भी हिलने की खड़सड़ाहट सुनाई नहीं 
देती थी। इतने मे पाल के पेढ़ पर अश्वत्यामा ने एक 
उल्लू को उतरते देखा। इस पेड़ पर काग का घोंसल्ा था 
जिसमें यह उदलू चुपचाप घुस गया और बेचारे ऊँघते 
हुए बच्चो फो पकड़कर उसने किसी की गरदन मरोड़ दी, 
फिसी के पंजे ओर पर सींचफर तोड़ फेश्ले--इस नरह 
सबकी मार डाला । यद् मामला देखकर पापी अश्वत्थामा 
को पाउवों से बदला चुकाने की यह नीचताभरी तरकीव 
सूर्की कि अभी तो छावनी म॑ सब सोते है, अगर इस समय 
द्रौपदी के लड़को को मार डाला जाय तो पाडबों के वंश 
का नाम मिट जाय | इस छुष्ट ने हीपदी के ऊँघते हुए 
बालकों फे खिर फाट लिए। द्लौपदी अपने बेटों फो मरा 
छुआ देखकर वहुत घिलाप करने लगी और श्रज्ञुन को तो 
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इतना क्रोध भाया कि यह इस नीच को भारने का इरादा 
करके निकल सदा झुआ। अश्वत्वामा की टोह लगाकर 
अर्जुन उसके पाछे दोौड़ा भर अंत में उसे जमीन पर गिरा- 
कर रस्सी से चॉध दिया । अजुन कितना दयालु है, इसकी 
परीक्षा फरने के लिये कूप्ण ने उससे कट्टा--"अ्र॒जु न, इस 
पापी को सार ।” लेकन अजुन का हुद्य बडा था, उसे 
उसके ऊपर दया आई, उसे यॉघकऋर द्वोपदी फे पास ले 
गया, फ़्योंकि उसने द्वोपदी फा दी सबसे अधिक अपराध 
फिया था। अश्वत्थामा को देखते दा वह उदार क्षघ्राणी 
चोल उठी--“अजी इसे छोड़ दो, छोड़ दो । अपने पधच्चों 
फे मारे जाने से जसे म रो रदी हैँ, येसे दी रोने का श्रवसर 
इसकी माँ को न दो ।” अर्जुन और हौपदी की यद्द डदारता 
ओऔर क्षमा देसफर कृष्ण आदिक खब बड़े प्रसन्न हुए। 
आखिर अश्वत्यामा को शिक्षा देने की नीयत से अज्लेुन 
ने उसकी चोदी फाट सी और वंधन खोलकर उस दुछट 
फो, जिसका रंग बालद्वत्या के कारण उड़ा हुआ या, 


छावनी से निकाल वादर किया । 

(१) गीच पुरप पर नीचता के ही भावों का असर 
होता दे । 

(३) पापी को पाप का दढ देना न्याय द्वै, पर नीचता को 
क्षमा करोवाले की विशेष शोभा द्व। 

(३) जिस आणी से हमारा श्नभल होता ह उसे दड देने 
की इच्छा न्याय के अनुकूल है, पर भगवान्‌ के उत्तम भक्त न्याय 
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करते हुए भी दया को आगे रसते है, जिससे मगवान्‌ बडे असन्न 
होते हैं। 

(४ ) न्याय और दया दोनों ही सदूगुण पभ्रु को पसद है, 
पर ढया न्याय से अधिक, क्योंकि “दया न्याय को कोमल 
बनाती है ।! 





&&--बड़ा कौन ? 

एक समय की बात दै फि गंगाजी के किनारे एक सकड़े 
रास्ते म॑ काशी और फोसल के राजाओं के रथ एक दूश्बर 
के खामने झा गए । एक का रथवान दूसरे फे रथवान से 
कदने ल्गा--“रथ को एक तरफ दृदा--” और दूसरा 
जवाब देने लगा--“तू अपना रथ एटा ।” यों कददते कट्ठते 
वे आपस में कगड़ने सगे | एक कद्दता कि मेरे रथ में 
काशिराज वैंठे € तो दूसरा कद्दता कि मेरे रथ में कोखल- 
राज विराज रहे दे ।' फिर यद्द ठद्वरी कि इन दोनों में जो 
घड़ा हो उसका रथ सीघा जाय और दूसरा अपने रथ को 
एक और हटा ले। पर दोनों में से बड़ा किसको कद्दा 
जाय ? जो उद्र में बड़ा दो पद्दी बड़ा * किंतु उम्र में दोना 
चराबर के निकले । धन ओर अधिकार में जो घड़ा वह्दी 
यहा ? दोनों दी का राज तीन सौ योजन विस्तार का था, 
दोनों ही का देश खूब उपज्ञाऊ था और दोनों दी फी 
दोलत सी बरावर थी। काशिराज के रथवान ने कद्दा-- 
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“दाना से से शील-सदाचार के लक्ष्यों में जो घड़ा दो घद्दी 
बड़ा ।” कोसलराज के रथवान ने कदा--“'तद तो भेरा 
राज़ा ही बड़ा दे क्योंकि यद् कड़े के लिये कड़ा, कोमल के 
लिये फोमल, भले के साथ भला ओर बुरे क साथ घुरा 
दहै।” यह खुनकर क्राशिराज का रथवान बोला--“वरतु 
मेरा राजा तो चुराई को भलाई से जीतता है।” यद्द छुन- 
ऋर फोसलराज ५ रथवान ने एकदम श्रपना रथ एक 
आओर कर लिया । 

(१ ) चीन भ दो बढ़े डपदेशक ह्लो गए ह---कन्फ्यूशियस ओर 
लाओदूसी । कन्फ्यूशियस का कइ्टना था कि धुराई करनेवाले को 
स्याय से और मलाई करनेवाले को भणाइई से यदला देना चाहिए। 
लाझोट्सी को पद्ट मत पसद नहीं था , उसका कह्दना था कि बुराई 
के बदले म॑ भी भलाई ही करनी चादिएु | 

(२) “जो तो कॉटा बुबे, ताहि थोय तू फूल | 
तोकों फूल के फूल है, वाको द तिरसूल ।” 

(३ ) चदन को कादो, चीरों, घिसो, तो चढ् और भी सुगध देता 
है , भगुर जैसे जसे जलता जाता दे वैसे वैसे मुगध फलाता जाता 
है--इस्यादि प्रसिद्ध इष्टांतों से अ्रपकार के बदले डप्कार करने की 
खुबी याज्कों के हृदय में जमा देनी चाहिए । 


१०५० --चैर ही 


औैर एक तरद ऊा जँगलो न्याए दै । रुपभाव से दी गहुप्य 
उस ओर झुकता है , पर जितना अधिफ यद कछुके उतना 
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दी इसे उस पर से दटाने का यल क़ानून को फरना चाहिए, 
क्योंकि मुख्य अयराब केवल कानून का तोड़ना है । क़ानून 
से अपराधी को दंड दिया जा सकता हो तो भी बैर करना 
क़ानून की जरा भी परचान करते हुए उसे अपने हाथ में लेना 
है। बेर चुकाने में मलुष्य अपने शत्र फे साथ स्थर्य भी 
चैसा ही बन जाता है, लेकिन उसें क्षमा फरके चद्र अपने 
को उससे ऊँचा बना लेता दे, क्योकि क्षमा राजा का--बीर 
फा--भूषण है। खुलेमान ने भी कद्दा है कि छुसूर फो दर 
शुज्ञर करने, अपराध को क्षमा करने में द्वी मजुष्य को 
शोभा है। जे हुआ सो हुआ , जो दो छुका चद मिद्र गद्दी 
खकता। भले आदमियों को, धर्तमान और भविष्य में करने 
के लिये, फ्या थोड़ा काम होता है जो वे गड़े झुर्दे उसाड़ा 
करें ? किसी को हनि पहुँचाने मे कुछ खास मजा तो 
आता नहीं है। दूसरे की द्वानि करने में आदमी का यद्दी 
मतलब होता है कि झुझे पैसा, या खुख, था भतिष्ठा या 
कोई और पेखी दी चीज मिल्रे। ऐसे दी उद्देश से दूसरा 
आदमी भी प्रार्त हो, और अपनी सिंधा सुकले अधिफ 
फरे ते मुझे उल्ते क्यों दोप देना चाद्विए ? पेखा तो शायद 
दी कोई मनुष्य निकले जो केवल दुए स्वभाव सें द्वी-८ 
अपना कोई लाभ देखे विना--किसी का छुर करे। पर 
यदि ऐसा महुप्य कोई दो तो बह पर कॉर्टो के फाड़ के 
समान दे जिसका स्वभाव दी यह दै कि इसरे के घुसे ! 
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जिस घुराई की फ्ानून में काई सज़ा न दो उसका बदला 
लेना क्षमा के योग्य दो सकता दे। फितने ही मनुष्य खुल्लम- 
खुल्ला, दूसरे को मालूम दो जाय इस तरद्द चर लेने का प्रयक्ष 
करते दव। यद्द रीति कुछ न कुछ थ्रच्छी है, क्‍योंकि इसमे 
दूसरे को द्वानि पहुँचाने की अयेक्षा उसे पश्वात्ताप 
कराने फा ध्यान अधिक रद्दता दे । दूसरी रीति यद्द दे कि 
चुपचाप ( अ्रश्वत्थामा की तरद्द ) अधेर में तौर मार दिया 
जाय | यद्द रीति नीच तथा फपरी कायरों की है । एक 
विद्वान ने यहुत ठीक ऊद्दा हे के प्रित्र बनकर जो मारे 
उसके लिये क्षमा दै दी नहीं । चद् फद्दता दै फि वर्मशास्त्र मे 
शब्रु को क्षमा फरना लिखा द्वे, मिप्र को क्षमा फरता 
नहीं । परंतु इसले ज्ञोय का उपदेश की अच्छा है । 
बंद ऋद्दता है--“फ्या परमेश्यर से दम छुस दी छुस ले। 
दु खनले?” इसी तरद्द मित्र का भी दाल समझना चादिए। 
इतना निश्चय ज्ञानना चादिए कि जो मजुष्य दूसरे के साथ 
मन में चेर रखता है चद अपना घाव इरा--खून ओर मवाद 
से तर च तर-रणता दे । क्षमा करने दी से यद्द घाव भर 


खकत। दे, और के।६ उपाय नहीं । 
( बेकन से ) 2 
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१०१--शुमीक ओर परीक्षित 


एक दिन राजा परीक्षित वज्जुप लेकर घन में शिकार फेलने 
गया। चर्दों सर्गो के पीछे दौड़ते दोड़ते चद्द बहुत थक्त गया 
और उस चहुत जोर को भू प्यास लगी । चारों ओर 
खोजा पर कहीं जलाशय दियलाई न दिया। अत में 
एक ऋषि का आश्रम मिला। उसमें उसने एक ऋषि को 
तप करते देया। ये ऋषि, ज्ञिनका नाम शमीक था, दोनों 
आंखे मींचकर, एकाग्र मन से, समाधि लगाप्: बैठ थे | प्यास 
से व्याकुल हुए राजा ने ऋषि से जल माँगा, पर समाधि 
में बैठे ऋषि को कुछ पायर न हुई। राजा एकदम मोधित 
दो गया और उसके जी में यद्ध बुरा विचार आया कि यहद्द 
कोई ढोगी है । यदद लोचफ़र उसने पास पडा हुआ एक मरा 
छुआ सर्प घत्ुप फी नोक से उठाकर ऋषि की गरदन में 
डाल दिया और आगे बढा । ऋषि का एक पुत्र 
चालकों फे साथ खल रहा था । जब उसने यद्द वात छ॒नी 
तो बड़ा कोघित हुआ और राजा फो शाप व्या--“ब्राह्मणो 
ने क्षत्रियों को छारपाल बनाया दै । द्वारपाल सरुपामी का 
अपमान करे ते। चद्द कैसे सदा जा सकता है ? इसलिये 
मेरे पिता के कंठ में मरा सपे डालंनवाक्ते परीक्षित राजा को 
आज से सातये दिन तक्षक नाग उसेगा और राजा भर 
जायगा ।” यद्द ऋफर ऋषिकुमार आश्रम में आया और 


हे 
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झपने पिता की गरदन में मरा हुआ साँप देसकर चीख 
चीपकर रोने लगा। पुत्र का पिलाप छुनफर ऋषि समाधि 
से जाग पड़े और धीरे धीरे आप स्वोलकर देखा तो फँड 
में चूत सर्प दिसलाई दिया। उसे फेंकफर ऋषि ने पुत्र से 
पूद्धा--/क्यों सा३, फ्यों रोता दे !” पुत्र ने सब दाल कद्दा । 
शमीक ऋषि ने पुत्र फो धन्यवाद न देकर फद्दा--“झरे 
अशानी, दूते बड़े पाप का काम किया जो तनिक अपराध 
के लिये ऐसी फड़ी सजा दो। । तूने यद्द न सोचा कि इस 
सजा से दुनिया की फितनी द्वानि होगी । जिसके वल से 
रफक्षित प्रजा निर्भय रदकए सुपर पाती है, ऐसा राजा यदि 
न रदे तो यद्ध जगत्‌ चोर और लुटेरों से भर जाय, संज्भप्य' 
एक दूसरे के साथ लें, एक दूतरे को मार डाले और पक 
दूसरे की संपत्ति उड़ा ले | अरे, ममुप्य न रहफर दमारी 
दशा कुत्ते बंद्रोमेसी पा जाय । राजा भूस प्यास और 
थक्कान से व्याकुल द्वो रद्दा था, तुकमे इतना भी धीरण न 
रदा कि ये सब पाते सोच लेता /” 

( १ ) घबराहट के समय भी यद्द विचारना चाद्विए कि में क्या 


करता हूँ 

(३२) जगत्‌ में सभी जगह ढोंग है, भोर दम अच्छे और दूसरे 
सथ बुरे दे, यद्द बुरा विचार कभी प ज्ञाना चादिय । 

(६ ) घोटेसे अपराध के दिये बढ़ा दढ देना उचित नहीं 
है; यह देख केना चादिए कवि अपराधी ने कैसी दशा में 
अपराध किया है । यह म भूलना चाहिए कि अपने मान था 
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अपमान के लिये शिक्षा देने में ससार फो कितना सुस दुस । 
सकता है | 

(४ ) जन समाज में झुद न कुछ कास के सभी हैं। यह सर 
भझूनया भूल है कि माह्यण ऊँच ६ और क्षत्रिय नीचे । 

(९ ) भगवान्‌ के भक्त शक्षिभान होकर भी कसी के साथ बुर 
नहीं करते । 

(६ ) इस पाठ में क्षमा के साथ राजभक्ति का झो उपदेश 
उसे बाक्षकी को समझाना चाहिए । 





१०२--लाईकर्गस का संयम 

पदले लाईफर्गंस नाम का स्पार्टन छोगो का एक नेः 
था। लोगी को सदाचारी और खुडढ़ चनाने के लिये उस 
बड़े कड़े नियम बनाए थे, यहाँ तक कि लोगो को भा 
भेंति के भोजन करने की भी आशा म थी । खाद प 
चारर बिछाने या अच्छा अच्छा खामाम घर में रखने य 
मनाई थी। उसके नियम अब जो हम देखते है ती व 
कड़े मालूम दोते है, पर उस समय के लोगों को इस वा 
की जरुरत थी कि अपनी जाति की रक्षा के लिये मजब 
ओर चहादुर बने । उन नियमों के अछुज्तार चलने 
लोगों का बहुत कुछ भला छुआ था | पर कठिय नियमों य 
पालना किसे अच्छा लगवा है? इस फारण कितनी दी वा 
खोग उससे नाराज दो जाने थे | एक वार ती कितने ु 
सोगों ने बड़ा ऊधम मचाया | एक बोला--“यह डु 
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इमारे खाने पीने में भी बाधा डालता है।” दूसरा चोला-- 
“यह हमे अपने आराम की एक चीज़ भी घर मे नहीं रखने 
देता।” तीसरा फद्दने लगा--“अँघेरे में चलते समय दीया 
तक नहीं लेन देता ।” एक तो चिढ़ ऋर बोल उठा--“मारों 
इस दुष्ट को ।” इस आवाज़ पर लोगों ने तुरुत उस पर 
पत्थर बरसाना शुरू फर दिया, जिससे उस बेचारे को 
पास्र के एक मंदिर में जाकर छिपना पड़ा। मंदिर की 
सीढ़ियाँ पर चढ़ते चढते उसे एक ने घेर लिया और उसके 
सिर में एफ लठ जमा हां तो दिया। रक्त खूब बहने लगा, 
पर लाईऊर्गस बिलकुल शाव रहा। जय उसने अपना 
मुझ लोगों को ओर फेर, ते। रक्त बहता देसकर लोगों को 
अपनी नींचता का ध्यान हुआ और सब पछताने लगे | तठ 
मारनेवाले पर सवको क्रोध हो आया , उन्होंने उसे पेड़ 
लिया और लाईकर्मस के सुपुर्दे करके कटने लगे--"यदद 
मनुष्य तुम्दारे अधीन थे जो चादो इसे दड दो 7 
लाईकर्गस ने उसके साथ नुरा बर्ताय करने के चदक्े उसे 
अपने यदों नौऋर रस लिया। तथ उस्र महुप्य फो लाई- 
कगेस का जीवन साफ साफ देखने का श्रयसर पमिंला। 
लाईकर्गेस स्वर फ्रितना सादा, मेंदनती आर कष्ट सहने- 
चाला है, और बाहर से कडा और कठोर जान पढता दे 
परंतु श्रदर से कैसा फोमल और छूपालु दै--इन सर 
यातों को उसने अपनी आखो से देस (लिया । 


बक्त 


देर वचाल-नीति-कथा 


(१ ) लाईकर्गस जिन नियमो को दूसरों से पालने को कट्ठता 
था उन्हें स्वयं भी पालता था । इसी कारण चह्घवराइट 
और फ्रोध के अवसर पर भी शाति--सच्चे हृदय की क्षमा-7 
रस सका ! 

(३ ) मनुष्य का थाहरी घाना द्वी नहीं देखना चाहिए, उसका 
भीतरी बाना भी देखना चाहिए। पेसा करने से यहुतसे पुसे 
अवसर श आते ही नहीं जिन पर क्षमा न किया जाय । 

(३ ) चाहदे हम लाईकर्यस के नियम न पा, पर उन नियर्मा 
के तत्व तो हमें पालने ही चाहिएँ । दमारे तन-मन जितने सादे 
ओर कष्ट सहनेवाले पलों उतना ही अच्छा । 





१०३--जैसा अपना वेसा पराया 

एक राजा के यद्दा बहुतसे नौंकर थे । मालिक फे साथ 
डनका ऐसा संबंध था जैसा छुनवेधालों के खाथ दोता 
दै। उनके साथ वह रुपए का लेन देन भी फरता था। एक 
चार उनके दिसाब देखे गए तो एक नौकर पर एक दृजार 
रुपया निकला | उस नौकर को राजा के पास पेश किया 
गय ॥। परंतु उसके पाल छुकाने को रुपया नहीं था 
इसलिये राजा ने आज्ञा दी कि उसकी ख्तरी और चाल- 
अच्ची फी बेचकर रुपया लिया जाय | नौंकर राजा के 
पैसे पर एिया ओर कहने लगा--“राजाओ/ क्षमा फीजिए+ 
मुझे एक वर फी मोदलत दीजिप्ए, इसके अंदर में आपका 
रूपया चुका दूँगा ।” राजा को दया आई। घसने उसका 
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उधार साफ कर दिया | कुछ दिनों बार यदो नौकर अपने 
एक साथी से, जिस पर उसके पॉच रुपए आते ये, तफ़ाजा 
करने गया । उस्त समय उसके घर में चीमारी थी इसाशिये 
उसने सुरंत रुपया चुकाने से ईफार किया। इस पर राजा 
के उस नोकर ने उसको गरदन पकड़ ली और उसे मारने 
की धमकी दी। वद्द उसके परों पर गिर गया और कुछ 
दिन और उद्दरने को विनती करने लगा | पर लेनदार पर 
कुछ असर न हुआ । उसने नालिश फर दी और श्रदालत 
से आज्ञा लेकर उसे क्रेर मे भेज दिया जब यद्द सब हाल 
राजा ने सुना तो उस नौकर को चुलवाया और कदा-- 
“रे हुए, तूने मुझसे विनती की और मैने तेरा साय के 
माफ कर दिया, और तू अपने भाई पर ऐसी वेरदमी करता 
है? सिपादियों, जाधों, इस 5४ फो जैलखाने में क्रेद फरो 
और जब तक यद्द अपना कुल उधार चुका न दे तब तक 


इसे न छोड़ी ।” 
तुम अपने भाई पर दया न करोगे तो ईरुवर भी तुम्हारे 


ऊपर न करेगा । 


१०४--न्याय या दया 
भूमध्यसागर के किनारे चेनिस नाम के खुदर नगर में 
एंटोनियो और वेलेनियो नाम के दो मित्र रहते थे। एटो- 
जियो पक अमीर व्यापारी था । समुद्र के रास्ते पूर्व के 


बसे 
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देशों। के साथ उसका खूब व्यापार चलता था और ड्सके 
जहाज बढ़ी बड़ी दूर क्रा सफर कग्ते थे । पोर्शिया नाम 
की ए.रू सपणवाली ऋत्या के साथ वेखेनियों का वढ़ा प्रेम 
दी गया था, परंतु स्वयं गरीब होने के कारण उससे मिलने 
लिये बहुत ही कम जा सकता था | एक वार उसने 
पंटोनियो से कद्दा--'साई, कुछ रुपया दो तो में पोर्शियां 
मिल आऊँ।” एंटोनियो का छुछ झूग्या उसके जद्दाज 
था, चद्द वेखनियो को पोर्शिया के यहोँं जाने को रुपए 
सन दे सफता था। इसलिये उससे शाइलोक नाम के एक 
यहदी सर(फ से उसे रुपए दिलवा दिए । शाइलोक ने हँसी 
हँसी में कद्दा--“भाई देस, में तेरी तरफ से रुपए तो जरूर 
द्वेता हैँ, पर जो मेरा रुपया तीन महीने में न छुझाया गया त्तो 
मे देरे शरीर का एक सर मास काट लेगा ।” शाइलोक 
फितना बदमाश दे यद्द वेखेनियो खूब जानता था, और इस- 
लिये उसने पंडोनियो को ऐेली दामी भरने से सना 
क्या, परतु पंटोनियो को पूरा विश्वाल था कि उसका 
जहाज तीन महीने से पदले दी वापस आ जायगा। ड्खे 
पेखेनियो! पर स्नेह भी बहुत था। इसलिये उसने खुशी से 
बद शर्ते कबूल कर ली। उसने इस बारे में फझ दस्तावेज 
भी लिसकर शाइलोक को दे दी ! घेलेनियों यदद सपया 
ज्लेफर पोश्ििया के पास गया। इस बीच में पोर्शिया का चाप 
मर गया था और मसस्‍्ते समय पोर्शिया से कद गया था 


6 हे? 35 27 ह! 
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कि "मे तुमे सोने, चाँदी और सौस की ये तौन सदूके देता 
हूं उनमें से दरफ्क फे ऊपए एक पक जेख दे । उनम से 
पक के मौतर नेरी! नसपीर दे । तरे पास रुपया देखकर 
यहुतसे भादमी तुकसे पिवाद्द करने आदेंगे, परतु तू उन्हें ये 
सदूफ़े रिसता दीजियो आर उनमे से किसी एक फो पलद 
करने को फद्दियो । जिसकी पसर की हुए सदृछमें तेरी तस- 
घीर पिद्वते उसी से शादी कीमियो ।” सोने की सदृक़ पर 
यद्द लिया था--यहुतों फो पस| । चॉदी की संदुक पर 
लिफा था--“तुम्दारी पलंद ।” और सीसे की सदूऊ पर 
लिया था--/सव यो ऋर ।” वेसेनियो के आने से पहले 
पोर्शिया के पास पक एफ्रीका का राजा ओर दूसरा क्रास का, 
दो राया आ चुके थ। एफीका के राजा ने समझा कि यड्डतों 
को पसद ओर क्‍या द्वोगा ? पोशिया की तसबीर दी होगी। 
यद सोचकर उसने सोने की लद्‌क़ पोली | आदर पोर्शिया 
की तसधीर के बदले ये शब्द निकले--“चमकनेघाली सभी 
चीज सोना नदी दोतों ।” फ्रास का राजा थरमभिमानी था, 
उसने सोचा कि मेरे योग्य सिवा पोर्शिया के ओर फौन हो 
सकता है ? यद्द समझफझर उसने चोंदी की सदूक़ ली। 
छ्वेक्रिन उसमें भी पोर्शिय! की तसचीर न निकली, ये शब्द 
निकरल्ते--“सव ही सफेद चॉजे दूध नदीं दोती ।” इस तरह 
दो उम्मेद्वारो की तो यद दशा हुई, लेकिन वेलेनियों की 
फ्या दशा होगी यह स्पेचती हुई पोर्शिया बैठी थी, इतने दी 
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में वेलेनियों आ पहुँचा और पोर्शिया ने पिता की भाशा- 
झुसार उसे भी तीनो संदुका की कसौटी पर कसा। 
बेसेनियो के मन में यह था फि सच खोंफ़र--इस सेसार 
के सर्वेस्व का त्याग करना पड़े--वो भी मुझे पोर्शिया से 
विवाद फरना है. ! उसे अपने मन का यद्द भाव सीसे की 
संदुक़ पर लिखा हुआ दिसिलाई पड़ा, इसलिये उसने उसी 
को पसंद किया। सोलकर देखा तो भीतर पोर्शिया की तस- 
चीर नज़र आई | इससे पोशिया और बेसेनियो दोनों को 
बड़ी खुशी हुई । विवाह का दिन निश्चय किया गया। 
इतने में अभाग्यवश पेनिस से एक पत्र आया जिसमें लिखा 
था कि पटोनियो का जद्दाज्ञ तूफान में पड़ गया है और 
शारजोक फे रुपए देने की मियाद्‌ पाख अआा गई है | यह 
पढ़ते दो वेसेनियो घबरा गया ओर निश्चय किया कि मेरे 
पमेन्न एंटोनियो के ऊपर शाइलोक जुल्म करे इससे पद्दले दी 
मैं आण 3 दँगा। उसने पोशिया से वेनिस जाने की आशा 
मोँगी । पोर्शिया ने कद्दा--“पुमसे शादी करके भेरा सब 
चन से जाओ और शाइलोक जो मांगे घद उसे देकर अपने 
मित्र को बचाओ |” चेसेनियो ने पोशिया के साथ विवाद 
फिया और शाइलोक फो देने के लिये द्रव्य लेकर चेनिस 
की घोर रचाना छुआ | परंतु उसके पहुँचने ले पदले दी 
शाइलोक ने एंटनियो को केंद में डलवा दिया था | 
येसेनियो के आने के बाद वेनिस के णाजा के यदों काररवाई 
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शुरू हुई । पंटोनियो अपनी प्रतिज्ञा के अदुसार अपना 
मास फकटाने फो तैयार हो गया | राजा फो उस पर 
दया आई और उसने शाइलोक को यहुत कुछ सममाया, 
पर एंटोनियो यड़ी उदारता से ग्ररो्यों फो रुपए उधार 
देता था, इसलिये लोभी शाइलोक उसले यहुत दिनों से 
जलता था | एंटोनियों की उदारता के कारण भाय« 
शाइलोक अपने असामियों से मनमाना रुपया वसूल न 
कर पाता था। उसने राजा की सलाद न मानी। बेखे- 
नियो दुना रुपया देने फो तैयार दो गया, परंतु तो मी द्वेषी 
शाइलोफ ने उसे लेने ले इकार किया और यददी द॒ठ करने 
लगा कि मुझे तो एथोनियो का सेरभर मांस काट लेने 
दो । राजा ने फद्दा--/अरे भले आदमी, तू दूसरों पर 
दया नहीं करेगा तो इंश्यर तुक पर दया कैसे फरेगा ?” 
शाइलोक ने जवाब दिया--मुझे दया नदी चादिष्ट, मुझे तो 
स्याय चाहिए ।” राजा यह उत्तर खुनकर बड़ा चकराया। 
इतने दी,में एक चफील फचहरी में आया ओर यह ठद्दरी 
कि इस मामले में उसकी सलाद ली जाय । उसने दोनों 
ओर का दाल खुना और शाइलोक से दया फरने की 
आयना फी । इधर देलेनियो ने दसझुने रुपए सामने रुख 
दिए, परतु शाइलोक उन्हें भी लेने पर राज़ी न हुआ । उसः 
विद्वान, घकील ने पंटोनियों से अपनी छाती खोलने को 
कदा । खुनते दी शाइलोक का तो सोम रोम रुक दो धया, 
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वह चार बार “वाह, चाह”, “शावाश, शावाश” कहने लगा। 
वक्कील ने शाइक्नोक से पूछा--/कर्षों, ठुम्दारे पास मांस 
कायने को छुरी और तोलने को तराज दे?” शाइलोक ने 
कद्दा--“हों, में सव सामान घर से लेता आया हैं ।” 

“काने के बाद इसफी सरदमपट्टी करने के लिये डापटणए 
को लाए ही ?” ४ 

“यह मेरे इकरारनामे मे नहीं दे ।” 

“अझच्छा, अब अदालत की आज्ञा है कि तुम पंटोनियों 
फी छाती में से एफ सर मास काट लो, परतु ऐसा करने में 
अगर रक्त की एक दूँद भी दपऊी से तुम्दारी कुल जायदाद 
ज़ब्त कए ली जायगी।” यद्द हुक्म खुनते दी शाइलोक 
खकरा गया । ऐसे मास फेस कट सकता हे कि खून को 
एक दूँदू भी न टपके ” इससे उसने अपना इठ छोड़ दिया 
और कहा--भाई, सुझे मेरे रुपए का तिगुना छोटा दो-- 
फाफी दे ।” श्डड । 

« घकील ने कदा-“चर्दी, घुसे तो न्याय चाहिए।” 
“झरे: साधव, झुझे मेरी सूल रक्तम दी दिलवा दो, इतना 
ही बहुत दे । मुझे और कुछ नदी चादिए ।” , ; ' 
“अरे डुए, अब सवास जवाब का फ्या फाम ? ठुमके 
न्याय चांदिए (* 
यद्द ख़ुनते दी शाइलोक कचदरी से जाने लगा, किंतु 
उस घकफाल से उसे राककर क्तरा--../ जी कक्‍जाजपता सतलार 


चाल-नीति-कथा श्शे३ 


नहीं हुआ, जाता फहाोँ है ! झगर फोई परदेसी यहाँ की 
शैयत्त की जान लेने का यत्न करे तो उसको फॉसी को सज़ा 
दी जाती द्वै श्लौर उसका माल जब्त फर लिया जाता है।, 
तुमे तो न्याय द्वी चाद्विए ।” ये शब्द खुनते दी शाइलोफ 
तो हायरे! करके रो पढ़ा ओर दया के लिये पाथना करने 
जगा | उदार एटोनियो ने राजा से प्राथता फी कि उसे 
'फॉसी न दी जाय और निवेदन किया कि उसकी जायदाद 
असे जो आधा माल मुझे मितने को हैं वद्द उसे दी दे 
दिया जाय, नहीं तो जब्वी के कारण उसकी छाती फट 
जायगी और चद्द मर जायगा । 
यह घफील फौन था ? पुरुप-जेप में पोर्शिया ! उससे, 
कचहरी से एकदम घर आकर घेप बदल लिया, भोर जब 
बैसेनियो घर आया तब उससे श्पनी शादी की ऑग्रूठी 
मऑॉगी | लेकिन बेखेनियों पेता कहों सर ! वह तो वकील 
फो मिद्दनताने में दे छुका था। पोर्शिया ने घद अँगूठी अपनी 
अँगुली मे से निकालकर वेसेनियो फो दी । पेसेनियो ने 
डसे पहचाना ओर समझा कि यद्द सब उपकार पोर्शिया 


ने ही किया है । ; 
(१) मित्र का प्रेम, ऋण का हु से, दया की आवश्यकता भौर 
ससार में बुद्धिमती ख्री की सहायता--यह सब इस कथा में दिख- 
आाया।राया है । 
(३ ) एश्रेपियो ने अपने मित्र के लिये कैसी जोखिम अपने 
सिर पर छी । मित्र के कारण सकट आ पड़ने पर भी उसने सुँद 


३३७ यबाल-नीति-कथा 


तक नहीं दियादा । वेमन से दोस्ती निवाहना सित्रता नहीं है, यद 
बात ध्यान में रखनी चाहिए । 

(३) ऋण का दु ख भी कैसा होता है, यह समझना चाहिए । 
“उस समय यह रुपया मिलेगा!---इस आशा से उधर कर लेना, भर 
बह भी शाइलोकजसे दुष्ट से, कितनी बड़ी भूल है! इस कथा से 
थहद बात समर में आवेगी। | 

(४) दुष्ट मनुष्य दूसरों को परोपकार करते भी नह्वीं देख सकता 

(५) लोग से द्वेप अधिक प्रबल है। देखो शाइलोकसरखि 
छोसी को भी रपए लेने से भ्राण लेना ज़्यादा अ्रच्छा लगा। चाद्े 
अपने को, कुछ भी न मिले तो भी द्वेपी मनुष्य दूसरे की हानि में 
ही आनद पाता है । 

(६ ) पोर्शिया बेसेनियो को चाहती थी, पर तो भी उसने अपने 
पिता की आक्षा सानकर प्रार्थियों की परीक्षा की । उसने मूर्ख वा 
अभिमानी बढ़े आदमी से नहीं, प्रेम के लिये सर्वस्व त्याय करने को 
ज्ैयार बेसेनियो से विवाह किया। उसने यही इच्छा की कि उसका 
स्वामी मित्रधम में चूकने न पावे और इसीलिये उसने उदारता और 
चतुरता से जहाँ तक बन पडा सेंहायता की । 

(७ ) धस,अनगिनती दोषों से भरे हैं। ईश्वर से न्‍्याय की 
इच्चा करने से इसारा काम नहीं उल सकता । उसकी दया होने 
पर दी हमारा उद्धार हो वैंकेता है । इसलिये न्याय से दया 

का धर्म ऊँचा है। यद्द इस कथा का मुख्य उपदेश है। 

(रू) जो उदार समुष्य मिश्रता नियाहना जानता है, वह शत्तु को 
शमा करना भी जानता है। 


शी] ते 


(।॒ । 
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१०४--वचनाभ्ृत 


दया बम का मूल्े है, पाप-मूल अमिमान , 
तुख्सी दया न छोडिए जब छग घट में प्रान 
जहाँ दया तह धम्म है, जहाँ लोम तहँ पाप, 
जहँ कोष तहें काल है, बह द्िमा ते आप 
बुरा जो देखन में चला, चुरा न दौखा कोय, 
जो दिल खोजा आपना, मुझसा नुरा न कोय 
ऐसी बानी बोलिए, मन का शआपा खोय, 
औओरन कौ सोतल कर, आपहु सौतलल होय। 





१०६--हजरत अली की क्षमा 

पक दिन द्वजरत अली कूफा शद्दर की मसजिद में छुबद्द 
की नमाज पढ़ रदे थे। दृष्न मुलक़्िम, जो पदले उनके 
लश्कर में था ओर लड़-मूगड़कर भाग गया था, छिपकर 
मसजिद्‌ में आया | जिस समय सब लोग इज़रत झली के 
साथ नमाज़ पढ़ने में लगे हुए थे उसने कपटकर दजरत 
अली पर दमला किया और जद्दर से घुकी हुई तलपार 
से तीन घाव किए। लोगों ने जल्दी से नमाज़ पूरी की। 
कितने दी लोगो ने इज़रत चली फो उठाया और कितने दी 
दमला फर्मेवाले को पकड़ने दौड़े ओर उसे पकड़कर 
सामने लाए। उसी समय कुछ लोग दज़रत झली के लिये 
शरबत का प्याला तैयार करके खाप्ट । उन्दोने कदा कि पद्ट 


४ 


रेप चाल-नीति-कथा 


शर्त पहले मेरे खूनी को दो, फ्योकि दौड़ने से चद दोफ 
रद्या है और प्यासा मालूम दीता दै । 





१०७--अपकार के बदले उपकार 
पदले अंबरीप माम का प:रु मद्दान्‌ राजापें दो गया दे । 
पृथ्वी का महाराज्य और थ्रठुल चैमव-जो साधारण 
मलुष्य फो स्वप्त में भी मिलना कठिय दै--पाने पर भी घर 
उनमें लिप नहीं हुआ । यद समझकर फि यद्द सब चैमव 
अंत में नाशवान है वद सर्दा तन, मन और धन से प्रभु 
की सेवा किया फरता था। एफ समय उसने और उसकी 
रानी ने एुक वर्ष तक दादर्शी का घत किया। मत के भरत 
में ज्यों ही उसने पारना आरंभ की त्योदी साक्षात्‌ डुबोसा 
“ऋषि उसके यहां आ पथारे। राजा उठ खड़े हुए ्न्दि 
आसन दिया और दूंडवत्‌ कर भोजन फरने की प्रार्थना 
की । दुबौसा ने राजा की परार्थना स्वीकार की और स्नान 
करके आने को फदकर नदी क्री ओर गए। वद्दों ऋषि ने 
“घटी खगा दिए । यों अंबरीप राजा बड़ा' चंकराया | सेव 
आहाणों की पगत बैठी राद्द देखती दै, कब तक देरी की 
जाय--यह सोचकर उसने ब्राह्मणों फो जिमा दिया | शास्त्र । 
का नियम है कि डादशी के आँद्र ही पारना होनी चाहिए 


इसलिये मा ा पे 
लेये उसने भोजन तो न किया, दो, कुछ जलपान करके 
9 छा ३ छः ७ 3०७ आम उठ लाता 
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'देखकर बहुत क्रोधित हुए और भी चढ़ाकर बोले-- 
“ओरे दुष्ट अभिमानी, सइ्मी से उन्मत्त राजा, तूने मुझे 
अतिथि की तरद्द निमंत्रत किया और फिर भी मुझे 
भोजन कराए विना तूने सा शशिया ! तेरे अभिमान का फल 
मैं तुझे अभी चसाता हूँ।” यह फहफार उन्होंने श्रपनी 
जटा फरटकारी और उसमें से एक जलती हुई छृत्याशक्ति 
निकालकर राजा के ऊपर छोडी । वद्द राजा के ऊपर 
आईं, पर राज़ा वहों से एक डग भी न दृठा। विष्णु 
भगवान्‌ ने भक्त अबरीप की रक्षा के लिये खुद्शनचक्र 
भेजा । चक्र ने उस हत्या को ऐसे जला डाला जैसे आग 
भज्नाए हुए सर्प को जला डालती दै। चक्र फो देखकर 
डुचौसा जान लेकर भगे, पर चक्र उनके पीछे पड़ गया | 
आकाश में, पृथ्वी पर, शुफाओं में, समुद्रतल् में जहोँ जदों 
डुबीसा भागकर गए वही चक्र को अपने पीछे देसा। “मेरी 
रप्ता करो, रक्षा करो--” यद कहते हुए चढद ब्रह्मा, शिव और 
अंत में विष्णु की शरण गए परतु किसी ने उन्हे आभथ्रय 
नद्दी दिया । डुबौसा विप्यु के पास गए और उनसे 

कहा--'भगवान्‌, झपकश्ा चक्र मुझे जल्यए डालता दै 
इसे आप पीछे खींच लीजिप्ट।” भगवान ने उत्तर द्य-- 
न“ेवाह्मप मतो भक्क के दश में है। भक्क मेरे हृदय दे 
और में भक्तों का टदय हैँ । वे मेरे सिधा किसी दुसरे फो 
नहीं जानते, ऐसे ही में भी उनके सिया दूसरों को नदी 


ईद बालख-नीवि-कथा 


जानता | तो भी तुम्दे एक उपाय बतलाता 'हैं सो सुनो। 
छुम अंवरीप के पास जाओ और उस भक्कराज से क्षमा 
मेंगो। इस संकट से यद्द उपदेश लो कि जो शक्ति सज्नों 
फो दवानि पहुँचाने में लगाई जाती है घद्द उलंदे उसी का 
नाश फरती है जो द्वानि पहुँचाना चादता है। तप और 
विद्या भ्राह्मयय के भूषण हैं, पर बिना विनय और शांति के 
मे व्यथे हैं।” इस प्रकार भगवान्‌ के चचन सुनकर डुर्वासा 
अंबरीप फे पास गए और उनके पेरों पड़े। राजा भररीष 
शरमा गए, पानी पानी दो गए और ठुवोसा का ठुन्ख 
निवारण करने के लिये प्रभु के चक्र की स्तुति करने खगे 
चक्र शांत दो गया, दुवासा संकट से छूट गए और राजा 
'की स्तुति करने लगे। परंतु राजा ने उन्हें रोक दिया; और 
स्वयं उनके पेरो पढ़कर उन्हें भोजन फराया | 

(१) राज्यसिंदासन पर बैठकर भी, अनेक वैभवों से घिरा 
डुभा रहकर भी, मनुष्य इंश्वर की भक्ति कर सकता है। स्वेस्व 
स्पाग करके घन में जाने से ही भ्रभ मिल्लता दो, सो यात नहीं । 

(२ ) इरवर की भक्ति स्ली और पुरुष दोनों मिलकर करें, ऐसी 
'इसारे यहाँ की भाचीन रीति दै ।: 4 

(३ ) अतिथिसत्कार शहस्थाश्रम का धर्म दे । 

(४ ) स्वय इतने आदमियों को बैठाए रक्खा, यद्द सोचकर 
सथपसे क्षमा मॉंगनी चाद्दिए थी, उसके बदले दुर्घाता ने उलदा 
निर्दोष को दोषी दहराया । थद् नीच दत्ति है। 

(२ ) दुर्जेतग सजन को हैरान करता दे तो भी सजन हाथ 
जइदी उठाता, परंत हशवर उसस्ही रक्षा तरत करता दै । 
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(६ ) सुदर्शन, हुजेनों को मारनेवाज्ा और समनों की रक्षा 
करनेवाल्ञा, इस णगत्‌ सें व्याप्त, ईश्यर का महात्र्‌ नियम है । 

(७ ) सब घर्मो का मूल है परमात्मा--उसमे सजमनों की 
रक्षा करने का धर्म स्वीकार किया दे, क्योंकि, उसके कद्दे अनुसार, 
सजन उसका हृदय हैं धोर पद सजनों का हृदय है, भभांव्‌ दोनों 
दुक दूसरे को अत्यत प्रिय हैं । 

(८) किसी से श्रोह करके ईश्वर से क्षमा मौगना काफ़ी नहीं । 
जिससे द्लोष्ठ किया दो उससे क्षमा माँगे दिना, परचषत्ताप पूरा नहीं 
होता । इसलिये पहल्ले उससे क्षमा मॉगकर शुद्ध होना चाहिए । 

(६ ) सपकारी पुरुष को क्षमा मॉगने धाया देखकर सलन 
को गर्व नहीं इोता, बढ उल्दा शरमा जाता है । 

(१० ) सलन अपने को द्वानि पहुँचानेवाले दुजनों के भी 
हु स्र की इुव्ढा महीं करते इसके विपरीत, बे उनके सुख की दी 
इच्छा करते हैं, भोर “थे सुखी हों” ऐसी प्रार्थना ईरवर से करते दें । 





१०८--आतृभाव ४ 

झुनेद नाम का एक सूफी फरक्रीर था। उसका प्रेमलक्षणा 
भक्ति का उपदेश पुरानी चाल के मुल्लाओं को यहुत नापसंद्‌ 
आया | उन्दोंने सलाद करके खलीफा को यद्द सुका दिया 
कि झुनेद और उसके साथी इधर-उघर बद्च लनी फैलाते 
फिरते हैं और असली मुसलम।न घ॒र्म का सत्यानाश किए 
डालते दें । इस पर जुनेद और उसके शिष्य पकड़वाकर 
दस्वार में घुलाए गए और सबको एक पाक्कि में बैठाकर 
हुफ्म दिया गया कि एक के याद दूसरे का, नरर से, सिर 
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उद्धा दो। इनमें से एक आदमी के गल्ले पर तलदार चलबे- 
चाली ही थी फि इतने में उसके पाल बेठा छुआ उसका 
साथी आकर उसकी जगद्द बेठ गया । सभी क़त्सख फिए 
जाने को थे और एक दो मिनट के आगे पीछे-सभी की 
बारी आती | इस पर भी एक आदमी को दूसरे की जगदद 
मरने के लिये श्रातुर देखकर जलीफा को अचरज छुशा । 
उसने कद्दा--"तू जिंदगी की क्रद्व नहीं करता नहीं तो 
इस तर मरने फे लिये उतावल्या न दोता ।” उस मंलुष्य 
ने जवाब विया--"यह बात नहीं, में अिंदगी को ईश्वर की 
क्लीमती से क्रीमती ब्र्कियण समझता हैँ । पर अपने खुख 
कफे आगे अपने भाई के सुर की ज़्यादा इच्छा करना 
इमारा लिद्धात है और, जीवनजैसी क्लीमती चीज़ 'मेरी 
अपेक्षा मेरा भाई ज़्यादा भोगे, इसीलिये मे उसको जगद 
आ चंठाह ।” यह खुनकर जलीफा ने सजा मुलतवी कर दी 
ओर काजी को हुक्म दिया कि इस सूफ़ो के यारे में ओर 
सदृक्नीकात करो | ऋआाज्ी ने पूछा-- एक श्रादम(,क पास 
यदि बीस मोहरें हा तो आपके धर्म के अजुसार उस्ले उनम 
से फ्वितनी खेरात करती चाहिए” द्रवेश ने जवाब 
द्या--“पीख ओर उसके ऊपर आधी 7 क्वाज़ी बाल्या-7 
“आरे यूरो) तू शग ( घमेशासतर ) नहीं जानता !” दस्वेश 
ने उत्तर दिया--“मैं शरा से ज्यादा जानता हैं! महस्य 
दे झपनी जायदार या इतना द्विस्सा देना 'वादिए-- 
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यद्द कहकर द्वी धर्मेशाख रुक जाता है, पर धर्म के प्रेम में यदद 
फ़ायदा नहीं। बद् तो यह वतताता है फि सर्चस्ष दे डालो।” 
क्ाज़ी ने कद्दा--/ठाॉक, लेकिन इस क्रायदे से तो बीस 
ही मोदर दी जायेंगी, बीस के ऊपर जो आधी बततलाई 
घद फैसी ” द्रवेश वोला--"मिम्ककने के दड की ।7 

(१ ) भेम, आण की भी परवा नहीं करता ।? 

(२) शेम ऐसा उंदार है कि बह स्वार्थत्याग में “इतमा या 
उत्तना” का ख़याल' नहीं करता । जो ग्रेस कर्तव्य की हद बाँधता है 
यह अधूरा प्रेम है, बढिक प्रेम टै ही नहीं । 

(३ ) प्रेम से मिमक था सकोच दड के योग्य है। 

(४ ) पेम--सचा प्रेम--यही ईश्वर का प्रेम है। इस श्रेम में 
से सघ्थी नीते निकलती है और इस नीति के किये यदि सुख का 
“भोग भी त्यागना पढ़े तो उसे निस्सकोच ओर सलीम स्थागना 
चादिए, यद्द नियम नीति में ठीक नहीं जैंचता कि इतना देना चोर 


इससे आधिक न देना । 
(५ ) “पोर्डुगीज्ञ भाइयों की कथा”--आदि विशेष कथाएँ 


शिक्षक को और सुनानी चादिएँ। 


१०६--माता की शिक्षा 
एकचक्रानगरी भें पाडव तोग कुती के साथ एफ आाएय 
के घर रदते थे ओर मिक्षा मॉगकर अपना निर्चाद फरते 
'थे। जो भिक्षा मिलती उसे माता फे सामने रखते श्र 
माता सबको घोंट देती / आधा भाग युधिष्ठिश, अजजन+ 





चे४र बाल-नीति-कथा 


नकुल, सद्ददेव ओर कुंती खाते ओर बाक़ी आधा भीमसेन 
खाता। एक दिन कुंती के पास भीमसेन बैठा था और 
बाक्नी पांडव भिक्षा माँगने गए थे; इतने दी में उस ब्राह्मण 
के घर से बड़े शोफ से भरी हुई आवाज़ आई । दयावती 
और साध्वी कुंती ने जब ब्राह्मण के घरफे लोगें। का विलाप 
सुना तो उससे न सदा गया । दुख से उसका जी 
पिघल गया ओर चद भीमखेन से बोली--“हे' चुत्र, इम 
खोगे इस प्राहण के यद्दों इस तरह से छिपकर रहते दे कि 
जिससे धृतराष्ट्र न जानने पाये, ओर यद्द ब्राह्मण द्वमारा 
चड़ा आदर-सत्कार करता दे | यहाँ दर्मे किसी त्रद का 
कए भी नहीं दे, इसलिये में सदा यद्दी सोचा करती 
हूँ कि इस आरहय के उपकार का बदला कैसे चुकाया जाय। 
भालूम पड़ता दै कि इस पर कोई बड़ा भारी दु'फ आया 
है, अगर दम इसकी कुछ सखद्दायता करें तो इसके 
उपकार का कुछ बदखा छुक जाय |” भीमसेन बोला-- 
“माता, तुम्दारा कट्ना ठीक दे, तुम उसका दुख पूछ 
आओ तो उसके दूर फरने का प्रयल् में कर दूँगा ।” 
चाह्मण के कुडंध में, उसके अलावा, उसकी खी, एक लड़की 
और एक लड़का ओर थे | नगर से बाहर पक राक्षस रदता 
था जो दमेशा इस नगर के एक मनुष्य को खाया करता 
था। झाज़ इस घझाहयण के कुडुंब में से एक भाणी को 
शक्षस के पास भेजने की बारी आई थी, इसीलिये ब्राह्मण 
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के यहाँ रोना पीटना मच रद्दा था। सबसे अधिक अ्रवस्था- 
बाला दोने के कारय म्राष्मण जाने को तैयार था । ध्राह्मणी 
यह दृठ कर रद्दी थी कि तुमसे पद्ले में मरूँगी। लड़की 
कद्दती थी कि तुम दोनों मेरे भाई का पालन पोषण करो 
और भुमे दी राक्षस के पास जाने दो । लड़का कददता था-- 
“द पिता, दे माता, दे बहन, तुम लोग रोओ मत , में 
इस लकड़ी स राक्षस को मार डालूगा ।” लड़के के पेसे 
तोतले बचन सुनकर डु ख में भी सबको देंसी आ गई 
कुँती ज्राहयण के पास गई और खथ द्वाल खुनकर 
बोली--''मद्दाराज, तुम कुछ दुख न करो। मेरे पॉच 
लड़फे दे, उनमें से एक राक्षस के पास चला जायगा।” 
आहयण बोला--'“अपनी जान बचाने के लिये में कभी 
ऐेखा न होने दूँगा।” लेकिन कुती ने भीमसेन के बल के 
बारे में उससे बहुतसी धाते कहीं और उसे समकाया 
कि ईश्वर ने चाद्दा तो मेरा पुत्र उस राक्षस को मार 
आचेगा | तब ्ाह्मण ने कुंती की बात भानी । ऊुंती ने 
भीम फो सब दाल घतलाया और वद फौरन, राक्षस से 
लड़ने को तैयार द्वो गया। इतने भे युधिष्ठिर आदि दूसरे 
पांडव भिक्षा लेकर घर आए | सब वाते खुनकर युधिष्ठिर 
घोले--माता, तुम दूसरे के पुत्र की सातिर अपने पुत्र 
को फ्यों मरने को भेजती दो? क्या किसी शत्रु की 
सलाद से काम करती द्वो ? या बार वार दुद्य पड़ने से 
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तुम्हारी बुद्धि माथे गई है ?” इस पर क्षनाणी माता ऊंती 
पा । 
युधिप्ठिए को नीचे लिखा हुआ उपदेश दिया-- 

' /पुत, तू भीमसेन के लिये तनिक भी सोच थे कर | यद्द 
काम पैसे श्पने सिर पर ले लिया है इससे यह न समझ 
कि भेरी घुद्धि मारी गई दे । दे पुत्र, इम लोग इस ब्राह्मण 
के घर में खुख से इस तरह रद्द रदे दे कि कौरवों फो 
हमारी सबर तक नहीं। यह ब्राह्मण हमारी सप तरद से 
खातिरदारी फरता है। यहें| हमे कोई भय नदीं। इन सब 

पे देने है 
चातो का बदलो देने का आज अवसर मिला है । दूसऐए फा 
किया छुआ उपकार चदूला देने से घुक नहीं जाता, परछु 
उसके बदले दूना उपकार करना इमारा कर्तव्य दे, और 
जो पेसा करे वद्दी सघ्या मलुष्य दे ।” ' 

( $ ) कुदुब को एकता के साथ रहना चाहिए और ईश्वर की 
दी हुई रोटी बॉटकर खानी चाहिए | सब अपनी अपनी भूख 
के भ्रवुसार खार्य--ज््यादा-क्रम खाने में कोई विपमता नहीं, 
बरद्िक समानता है । कुदुय सें एक लड़का बुद्धिमान निकले और 
उसकी शिक्षा के लिये दूसरों से अधिक व्यय करना पड़े तो दूसरों 
को ईपो न करनी चाहिए । दुद्धिमात्र्‌ पढ़ लिखकर दूसरों से 
अधिक कमये तो उसकी आय के अनुसार उसका कतैब्य भी 
दूसरों से अधिक होता है । भोम दूसरों से अधिक खाता था और 
आण देने को भी सबसे पहले तयार रददता था । 

(२) झाह्यय के कुदुब की पुकता देखो--हरएंक फद्दता है कि 
में मरूँ, और लड़के को तो, मालूम होता है कि माँ के दूध में से 


ही हिम्मत था गई हो । 
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” (३) पहला उपकार जिसने किया उसने किया, उसके जवाब 
में दूसरा उपकार करने से पहले उपकार का पूरा पूरा बदल्ला नहीं 
चुकता, क्‍योंकि उपकार का योई' जमाख़च सो द्ोता ही नहीं। 
हमारा धर्म हे कि उपकार वे बदले में जितना बने उत्तना 'उपकार 
करें । उपकार करो में यद आशा कदापि न रखनी चाहिए कि 
उपकार फा यदुल्ा मिलेगा । इतना ही नद्दी विस जय कभी 
दूसरा मनुष्य उपकार का बदला चुकाने भावे उस समय भी बदले 
की इच्छा नहीं करनी चादिए | देसो, मराह्मण क्या कद्दता है । 

(४ ) लड़की से स्नेह करना साता पिता का स्वभाव ही है। 
कोई भी माता पिता यह नहीं चाइते कि लडकों को मरा हुआ देर । 
लेकिन लड़कों के ऊपर सद्या स्नेह उनमें सदुगुण और पराक्रम 
की इच्छा करना ही है | 


११०--सिंह और कठफोड़ा 

चुद्धदेव के बारे में एक ऐसी कथा है कि पूर्वजन्म में 
वे एक बार कठफोड़े के रूप में जनमे थे। उस रूप में भी 
थे बन में अनेक पशु पक्षियों का कल्याण करते य।ओ 
कोई संकट में पड़ जाता उसे इच्छित सद्दायता देते थे, इतना 
ही नहीं, जगह जगद्द सच्चे दुसियोँ को तलाश करके उनके 
डु ख दूर करते थे ! एक बार ऐसा हुआ कि एक सिंद्र के 
गले में धड़ी अटक गई जिससे उसे बड़ा कष्ट हुआ। 
कठफोड़े ने उसके पास जाकर पूछा--“धनराज, झाप 
कपो ऐसे उदास दौीसते दो ? थक गए दो या चोद खा 
गए हो? अपना कष्ट वतलाओ ,तो उसके दूर फरने 
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का मैं प्रय्ष करूँ /” सिंद ने कहा--“पक्षी, में थब् 
तो नहीं हूँ ओर न चोट दी खा गया हैँ, मुझे तोए 
अजीब कए है । शिकार खाते खाते एक दृष्डी मेरे गा 
में अटक गई है और अब मुझसे खाया-पिया नह 
जाता | इसी से दिन पर दिन में घुलता जाता हूँ।” कर 
फोड़ा बोला--'मभहाराज, कुछ चिंता न करो, अपना मेँ 
खोलो) में हड्डी निकाल दूँगा।” सिद्ध ने मुद खोल दिय 
ओर कठफोड़े ने उसमें अदर एक लकड़ी का डुकड़ 
अड़ाया जिससे उसके अदर जाने पर सिंह मुँह यद न कर 
सके।तव चद मुंदर के अंदर घुसा और ,दइड्ठी निकाल लाया। 
सिंह ढु स्॒से छूटकर वन में घूमने खगा। अगले दिन 
कठफोड़े को बड़ी भूस तगी, लेकिन आसपास कुछ खाने 
को न मिला । वह सिंद के पास जाकर सड़ा दो गया और 
सोचने लगा कि झपने खाने में से शेर अवश्य पकआध' 
डुकड़ा देगा | लेकिन लिंद ने उसकी ओर देखा तक नहीं। 
अंत में कठफोड़े ने बड़ी नश्नता से गिड़गिड़ाकर कद्दा-- 
“मद्दाराज, मुझे घड़ी भर लगी दै, मेरे ऊपर दया करो ते 
बड़ा अच्छा दो ।” लेकिन रात-द्नि दूसरों के प्राय लेनेवाले 
पशु फो दया कदोँ से आये ? सिंद ने गएजकर जवाब 
दि्या-- अरे सूर्स, राजा के भोजन के समय बक बक करते 
ठुके कुछ डर नहीं लगता ? उस दिन यूने अपने घूल खूगे 
इुए पैर मेरे गले में रक्‍्छे तब भी मेने तुमे! जीता छोड़ दिया, 


याल-नीति-कथा श्र 


यद्द उपकार फ्या कुछ फम दै ?” थे शब्द सुनते ही पक्षी 
अपने खेदर पर फैलाकर उड़ गया, मानो उस सिद्द से यद्द 
ऋद्दता दो कि "घर आया हुआ पुएय तृने चद्दी लिया, इम 
तो आकाश में सौज उड़ानेवाले हे, यद्द उड़े ! दमारे लिये 
साते की फ्या कमी । 

चघमदेवता यद्द सब देख रदे थे, और सिंद की नॉयिता 

छू हक 
पर ऊँमला रहे थे | पक्षीरूप भ॑ उड़ते हुए घुद्धरेव से 
उन्दीने कद्/--/मद्ााराज, आपने इस छृतन्ली की झॉस 
क्यों नदी फोड़ डाली ?” बुद्धदव ने उत्तर द्या--“बद्ला 
मिलने की आशा से फिसी पर उपकार नहीं किया जाता। 
मेने सिंद से ऐसी आशा दी नहीं रफ्खी थो, और इससे 
मुझे उस पर फ्रोध भी नहीं आया ।” 

(4 ) उपकार एक प्रकार का दान है। उपकार का यद॒ल्ा चाइना 
डयापार है, दाग्त नहीं । 

(१) उपकार मूल जाना बडी भूल हे, उपकार के बदले 
अपकार करना मदी भूल हे, लेकिन ख़ासऊर उपकार को अपकार 
सममना ( जैसे सिंद का फठफोड़े से कहना कि तूने अपने घूल कगे 
हुए पैर मेरे गले में रक्‍्खे ) तो ऐसी दुष्टता हे कि उसे किस नाम 
से पूकारा जाय यद्द भी नहीं सूकता । 

(३) सत्युदष अपने किए हुए उपकार का बदला माँगते दी 
नहीं । परतु उसका बदला चुकाने का अवसर आने पर यदि कोई 
न चुकावे तो बह स्थय अपना बोक्त बढ़ाता है । 

(४) एप्थी का पशु क्या सममे कि आकाश में मौज उद्ाता 
क्या चीज़ है पापी मनुष्य पुण्यशालरी की मद्दिमा नदीं जानता । 


३४८ बाल नीति-कथा 


पुण्यशात्री के लिये सब ससार पड़ा है, बद्द किसी बात का भूखा 
नहीं रहता | उसे जो कुछ चाहिए, इंश्वर देता है।. - 





१९ १--अनाथ की रक्षा ह 


पदले आयदवित में शिधि नाम का एक राजा द्वो 
गया है। यदि कोई सबल निरयेल को सतत तो नियत 
को रक्षा करना राजा का धर्म दे | इसी के अनुसार शिवि 
राजा ने अनगिनती शरणागतों की रक्षा फी थी, इसलिये 
सखसकी कौर्नि दूर दूर तक फैल गई थी । एक यार चद यश्ञ- 
मंडप में बैठा था फ्लि इतने में एक कबूतर और पक थाज़ 
(आगे कबूतर और पीछे वाज़) आकाश से उड़ते डड़ते उसके 
पास आए । भय से कॉपता दुआ कवूतर राजा की गोद में 
आा छिपा । यद देख वाज़ राजा से बोला--“दे सज॥, में 
भूखा हैं. और ईश्वर ने यद्द कबूतर मेरे खाने के लिये पैदा 
किया है, इसलिये तुम यद्द समकर कि धर्म कर रदे दो, 
इसकी रक्षा मत फरो और इसे मेरे सुपुर्दे कर दो ।” 
राजा ने जवाब दिया--अरे क्र पक्षी, यद्द ग्ररैव तेरे 
दर से कॉप रहा दे और अपने श्राय की रक्षा के लिये मेरे 
पास आया है, इसे में तुमे कैसे दे सकता हैं !” 
बाज़ बोला--'दे महाराज, आहार से दी सब प्राणी 
पैदा दोते हे, जीते हैं और चढ़ंते दे । मलुष्य को धन बहुत 
प्यार है पर चद भी अन्न के सामने कुछ नहीं; क्योंकि 


बाल-नीति-कथा ३४६ 


धन घिना तो वद्द झुज़र फर सकता है लेकिन शर्त विना तो 
जी दी नहीं सकता | दे राजा, तुमने मेरा भोजन छीन लिया 
है, इसलिये आज में जरूर मरूँगा और भेरा कुडय भी वितर- 
पितर दो जायगा । एक कबूतर की खातिर तुम किंतने भाण 
लोगे ! इसलिये भ॑ छुमले फदता हैं कि जहाँ धर्म में विरोध 
आता दासे व्दों छोटे-पड़े फा विचार कर ऐसे धम का 
च्यवद्दार करना चादिए जिससे विरोध न आने पाव । धर्म 
तथा अधर्म का निेय करते समय आधिकता और न्यूनता 
का विचार करने पर जो उत्तम दीखे सो करना चादिए |” 

राज़ाने उत्तर दरिपा--“पक्षिराज, तुम्हारा कद्दना ठीक 
है, लेकिन जब तुम झपने कुडुब की बात फद्दते द्वो तय यद्द 
भूल जाते दो फ्ि कबूतर के कुद्ेंर का क्‍या द्वोगा। तुम 
भूखे दो तो जे। तुम फट्ठी ठ॒म्दें खाने को हूँ, पर इस कबू: 

सर को ते मे तुम्दे फभी न दूँगा । 

बाज़--मद्दाराज, मे दूसरे अन्न को क्‍या करूँगा ? पर- 
भेश्वर ने मेरे भोजन के लिये यद्दी कबूतर पेंद्ा किया 
है, इसलिये घुझे यद्दी दो । 

राजा-दे पक्षों, म तुझे सारे शिविदेश का समृद्धि 
शाली राज देता हैं, या जो तू बतलाबे वही चौज्ञ दूँ; इस 
शरणागत कबूतर फो छोड जो तू चाहे मॉँग ले । 

बाज--दे राजा, यद्द कबूतर तो तुस्टें ऐसा प्यारा जान 
पड़ता दे जेखे तुम्दारा शरीर । इस पर तुम्दें इतना स्नेद्द 


क 
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' दे तो ठुम अपने शरीर में से इसके बराचर भांख काट और 
चोलकर मुझे दो | इससे में संतुष्ट दो जाऊँगा।.।, 
'राजा ने फोरन तराजू सेंगधाई और कबूतर के बरावर 
मांस अपने शरीर मे से काटकर तराजू के एक पज्ने में चढ़ाय 
और दुसरे में कबूतर फो रक्‍्खा, लेकिन मांस त्तोल में कम 
हुआ। रजा ने ओर मास काश्कर रकक्‍्या तो भी कम हुआ | 
इसी तरह करते करते अत में राजा खुद तराजू में बैठ गया 
आऔर चोला--“यह ले, मेरी देह !” आत्मसमर्पण के ये शब्द 
झुनते द्वी चाज़ और कबूनर ने अपने अपने रूप बद्ता डाले । 
याज़ञ बोला--'हिे धमश राजा; मे इद्र हैं ओर यद्द कबूतर 
अग्निदेव दे । तेरी परीक्षा करमे हम यहों आए ये। तेरा 
शरीर असड हो और तेरी उज्ज्वल कीर्ति, सब लोकों में 


अकाशमान हो” 

( $ ) जैसे राजा का यह धर्म है कि सबल से निबेल को रक्षा 
करे चैसे ही एरएक मनुष्य का भी यही धर्म है। 

(२ ) इस रहस्यमय कहानी का मर्म यह हैं कि जब वलवान्‌ 
मिर्दल पर अत्याचार करता- है तो यह यदहाना निकाल खेता है कि 
ईश्वर की इच्छा ही ऐसी है, और यों अपने अत्याचार को उचित 
यतज़ाता है) अमरीका का हवशी शलामों का घ्यापार, गुलामों पर 
किए जानेवाले जुद्म, और गुलामी की प्रथा मिटाने के लिये फ्रा्क- 
सन, विल्यरफ़ोसे थादि के नेतृत्व सें ईंगलेंढ की प्रजाद्ारा किएू 
गए स्गीौरथप्रयल् और स्वार्थत्याग---४न सबका इतिहास शिक्षक 
को वाढकफों फो समझाना चाहिएु। हर 

(३) शिक्षक फो चाहिए कवि इस गुण ये स्वरूप को याक्षकों 


घाल-नीति फथा झ्५्श्‌ 


के निय फे जौयन में यालकों को पद्चयनवादे, गसे पाठशात्षा में 
शुक यलिए घाखक झगर फिसी निर्दल मात्क को सताएं तो देसने- 
गालों को क्या करना चादिए--यपह घतलाना चाहिए । 

(४ ) यालका फो ऐसे रृष्टांत यतल्ाये चाद्विएँ जो यदे होने पर 
काम भारये--जैंसे सास या यह पर श्रत्याचार, जाति के पर्चो फा 
गररीय जातिमाई पर अत्याचार, ऊँची जाति फा नीची जाति पर 
झत्याचार। शप्यादि | 

(९ ) इसमें तो कुछ कहने की आरावरयकता ही नहीं है कि यादि 
निर्वक्ष मारी सदृग्यता फो सोम में ऋये तो हमें क्या फरना चाहिए 
अगर हमें फट्दी अस्पाचार होता दीखे तो हमें विना युलाए दी ढ़कर निर्यल 
की भदद फरनी चाहिए। यह हमारा कतंध्य है। लेकिन साधारण 
रूप से यही फटा जाता है कि शरणागत की रक्षा फरनी चाहिए, 
ययोकि शस ससार में निर्यत्ष ओर यलवान्‌ को छोटी छोटी लड़ाइयों 
आर मेगड़े 'अनगिनतो होते रहते हैं, उनमें अगर इरएक को हस 
सलाश करते फिरें तो कभी छोर ही नहीं पा सकने | परतु बढ़े बढ़े 
अत्याचारों फो दूर करने के लिये इस वात्त की राष्ट्र नहीं देसनी 
चाहिए कि कोई हमें यु्ावे । 

(६ ) यह कर्तव्य यिना स्वार्थस्याय के हो नहीं सकता ! 
लिर्यक्ष का पक्ष लेकर, मुकायले में दो पक्ष सदे करना और ज्ोर- 
और से कलह भचाना, इन वातों में यद्द कर्तव्य पूरा नहीं होता । 





११२--कर्तंव्यबुद्धि 


अमरोका के एक टापू के पास एक लाइटदाडस यानी 
आलोक भवन दै । सन्‌ १६०४ ई० फी बात दै कि लाइट- 


श्श्र वचाल-नीति-कथा 


धाउस फा रक्षक पास की चट्टान पए यकायफक भर गया + 
उसकी छ्ली कोठरी में व्यालू तैयार किए बैठी उसको राषहे' 
देख रही थी। पर जब दीप जलने के समय तक घद् न 
लौटा सो उसे चिंता डुई। यादर जाकर देखा तो चट्टान पर 
चह्द मरा पड़ा टै तुरंत चढ़ उसकी तरफ दौड़ी पर उसे ध्यान 
आया कि रोशनीघर में दीपक जलाने का समय द्वो घुका- 
दहै, और अब जो में इसके गाड़ने के फाम में लगती हैँ 
वो समुद्र में एकश्ाथ जदाज को द्वानि पहुँचेगी।यद 
सेचचकर उसने अपने पति की लाश कोठरी में ले जाकर 
रख दी और स्वयं तुरंत रोशनीघर पर चढ़ गई । ऊपर 
जाकर दीया जलाया पर फॉंच फिरते रखते का यंत्र 
उससे ठीक करते नहीं वना। अगर अपने हाथ से दी करे 
तो यह काम भले दो, इससे उसने पेसा ही करना निश्चय 
किया और तमाम रात ऐसा ही करती रही । इस तरह 
आते-जञाते सैकड़ों जहाजों की रक््या फे लिये उस ख्रो ने 
अपना निजी दु सख दवा रक्‍्खसा। 
जसे जान कोक्रेन ने अपना कर्तव्य पालन किया चेसे ही जो 
फाम अपने को सपा गया है उसे पूरा करना सो मनुप्य का 
धर्म ही है, परतु विशेष रूप से, अपनेभाप यद समझना के 
किसी विशेष अवसर पर अपना धर्से क्‍या हैं, और उसझो पूरा 
करना--इसमें विशेष सूबी हे । 


डा के गा 
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घर्मवर्ती राजा रामचंद्र के समय में एक बार तपरवी का 
रूप घरकर कार राजद्वार पर आ्राया और बोला--"है 
लप्मण, राजा राम्रचद्र से जाऊर कहो फि मुझे! उनसे 
कुछ बात करनी है ।” लक्ष्मण ने जाकर कद्द दिया। 
शामचंद्रजी ने लक्ष्मण को उसे तुरंत भीवर भेज देने की 
आशा दी। झाशाशुसार लक्ष्मण उसे राम के पास लें गए। 
शमने उसका उचित सम्मान कर उससे कुशल-क्षेम पूछी। 
काल ने कद्दा--“मद्दाराज, मुझे! थ्रापसे कुछ खास बात 
करनी दे | इसलिये लक्ष्मण को द्वार पर बैठाइए और कद 
दीजिए फि ये किसी को अदृर न आने दें, ओर न स्वय 
आये। यदि आपकी इस आशा को कोई टाले तो आप 
उसे प्राणद्‌ड दें।” रामचंद्रजी ने काल की इच्छाघुसार 
लक्ष्मण को कड़ी थ्राशा दी | लक्ष्मण द्वार पर यड़े दो गए 
आऔर भीतर रामचेद्रजी काल के साथ बातचीत करने 
लगे | इतने म॑ दुर्बासा राजमहल फे फाटक पर आए और 
लक्ष्मण से बोलि--“लकप्ष्मण, मुझे राम स काम है, मुझे 
उनसे तुरत मिला दे! ।” लक्ष्मणजी ने जवाय द्या--“महा 
राज, रामचंद्रजी झिसी विशप काम में लगे हैं इसलिये 
आप तनिक यहाँ वाठिए, में आपको थोड़ों देर में अंदर ले 
चरलूँगा ।” छुवीसा यह छुनते द्वी क्रोध से आगवबूला दो 
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गए ओर ऑख और भौंएँ चढ़कर वीले--"झरे लक्ष्मण, 
अभी मुझे राम के पास ले चल, नहीं तो में तुझे, तेरे राम 
फो और इस संपूर्ण नगरी को और देश को शाप देंकर 
भस्म कर डालूँगा ।” यद्द सुनकर लक्ष्मण बड़े असमंजस 
में पड़े । आख़िर यद निश्चय किया फ्ि चा: अकेले मेरे 
प्राण जायें पर सबका नाश न द्ोना चाद्विए.। ऐसा घिचार- 
फर वह वह गए जहाँ रामचद्र काल के साथ पैंठे बाते 
कर रहे थे, और कटद्दा कि दुवीसा मिलने आए हैं. और 
रोके नद्दीं उऊृते। लक्ष्मण फो दूर से आते देखकर राम 
को घड़ी चिंता हुई लेकिन शांतिपूर्वक जो कुछ लक्ष्मण ने 
फद्दा सुनते रहे, ओर काल को ब्रिदा कर दुर्चासा फो अदर 
घुलाने फी आशा दी | स्वयं भी ऋषि फो लेने गए और उनके 
पैर छूकर सत्कार किया।. 

दुबौसा फे चले जाने पर रामचंद्रजी को वहुत सोच 
में हथा हुआ देखकर लक्ष्मण ने कट्टा--“मद्दाराज, में 
आपका संकट जानता हैं शोर आपसे बिनती फरता हैँ कि 
आप सुभे स्‍भ्राणदंड की आशा देकर अपनी प्रतिशा पालिए।? 
राम ने पसिष्ठ आदि पुरोदितों को घुलाकर सब दाल 
सुनाया | चसिष्ठ मुनि भली प्रकार जानते थे लक्ष्मण 
फो उुबौसा ने फेसी सुसीवत में डाल दिया था, साथ दी 
खाथ भतिज्ञापालन फी मद्दिमा को भी चद् सूब समभते 
थैे। उन्दाने राम फो यद् सलाद दी--"दे मद्ाराज, जो 


चाल नीति कथा ह्रेश्छ 


भततिष्ठा भग द्वोगी तो धर्म भग दोगा, और जो धर्म भग 
दीगा तो जानदार और बेजान धासियों समेत विश्व का 
नाश द्वोगा, इसलिये आप प्रतिश्या ऋ पावन करें, और यदद 
'भी ध्यान में रक़फें कि लक्ष्मण फो आपको आजा फर्योंकर 
तोड़नी पड़ी, और लक्ष्मण का घध न करके फेवल उसका 
स्थाम कर दें , क्योकि जिसने घड़ीसर को भी आपफा साथ 
नहीं छोडा, बन में जो सदा आपकी सेवा में उपस्थित रद्दा, 
ऐसे लक्ष्मण के लिये त्याग ओर वध चरावर हैं ।" 

राम ने लक्ष्मण से कद्दा--"द्वे लक्ष्मण, धर्म निर्वल न 
दो जाय इसलिये मैं तेय त्याग करता हूँ। तू जानता है 
कि सत्पुरुष के लिये त्याग और घध पएफसे हैं ।” पेसा 
फद्दकर राम ने लक्ष्मण फो त्याग दिया । 

(१) अपने सिर पर सकट लेने से ही बहुतों का यचाव द्ोता 
हो तो ऐसा करना चाहिए ? 

(२ ) शिक्षा ( सज़ा ) मॉंगकर लेनी चाहिए । 

(३ ) वचन का पालन करना चाहिए , भ्रतिज्ञा पूरी करनी 
चाहिए । 

(४ ) झत्युसरीखा भारी दुढ देने से पइले यह विचारनाँ 
चाहिए कि दूसरे दंड से असली दृड का सतलव निकल आता 
है था नहीं । है 

(५ ) भले आदमी के लिये स्याग (तिरस्कार ) आर वध 
( रझत्यु ) दोनों सज़ाएँ एकसी है । 


३५६ बाल-नीति-कथा 
। ११४--सीतात्याग 


धीरामचंद्रजी की पत्नी सीता दो रावण दर ले गया, 
और उनसे शादी करने के लिये उन्हें डराया, उन्की खुशा- 
मद्‌ की, सब कुछ किया, पर॑ठु उस दुए मो सफलता न हुई। 
उसने सीताजी को अशोकवन में रकखा था जहाँ वे वरा- 
यर राम का ध्यान किया करती थीं, और जप फभी रावण 
सामने आकर खड़ा होता था तो थे उसकी तरफ देखती 
तक न थीं। शअ्रत में राम के दाथ से राबण युद्ध में मारा 
गया, और राम और सीता का मिलाप छुआ । राम और 
सीता एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे । उनका एक 
दूसरे पर जो पूर्ण प्रेम था उसे दोनों खूब जानते थे । लेकिन 
लोगों को इस बात का विश्वास कैसे हो कि सीताजी 
पवित्र रद्द हैं, इसलिये राम ने सीताजी से कद्दा कि तुम 
पवित्र हो तो इस अग्नि में छुसो ! सीवाजी अग्नि में पेठी 
किंतु उन्हें तनिक भी ऑच न लगी । इससे सबको पिश्धास 
हो गया कि सीताजी परविच्त ह और रामजैसे राजा फी 
पत्नी देने योग्य दें । लेफा में ऐसा हो जाने फे वाद, सीता 
को लेकर राम अयोध्या आ्राए और चहों छुप से राज करने 
लगे | राजा को ऐसी रीति से राज भरना चादिए जिससे 
कुत प्रजा को सतोप मिले। ऐसी दी उत्तम रीति के 'अनुलार 
सूर्यचंश के राजा राज किया करते थे, और झपने कुल फी 
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यद्द टेक राम को भी बड़ी प्यारी थी । प्रजा छुसी है वा 
डुखी, उसे मेरे राज्य में फ्या फ्या भलाई बुराई दीसती है, 
यह जानने के लिये राम सदा अपने जासूस भेजते और 
उनसे सब हाल मालूम करके जो कमी होती उसे छुधारते 
थे । एक समय एक दूत भेद्‌ लेकर आया। उससे राम ने 
पूछा--“भाई, लोग मेरे बारे में क्‍या कद्दते हैं !” दूत से 
ओ जो बातें खुनी थीं सब कद्दनी शुरू कीं। परंतु राम को 
अपनी प्रशंसा सुनना पसंद न था, इसालिये उसे रोककर 
कद्दा कि मुझे अपने दोप जानने हैं, गुण नहीं । दूत ने चहुत 
संकोच के साथ और दु'खपूर्ण हृदय से उत्तर दिया-- 
५भ्रद्दासज, एक दुष्ट धोवी और धोषिन लड़ रदे थे। घोवी 
मे धोविन से कद्दा कि यह मत समभाना ॥फे सब राम के 
समान झरीभक्त दे ।” ये बद्ध के समान शब्द खुनकर राम 
खन्न रद गए और थोड़ी देर के लिये उन्हे सूच्छी झा गई, पर 
छुसत धीरज वर्कर उन्दोंने सोचा कि सीता की पतविनता 
यद्द वेचारा घेवी क्‍या जाने ? लफा में सीता की जो अग्नि- 
परीक्षा की गई चहदद चद्दों के लोगों को मालूम है, लेकिन 
अयोध्या के लोगों को उसका कैसे विश्वास दो ? धोदी पर 
फ्रोध करने का कोई फारण नदी । जैसा राजा करता है, 
देसा दी भजा करती है, इसलिये अपने उत्तम कुल पर घब्या 
न लगाकर मुझे प्रजा फे सामने अच्छा उदाहरण ना 
चाहिए । इस वेचारे घोरी ने तो खेर अपने 
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भीरामचंद्रजी की पत्नी सीता दो रावण दस के गय॥ 
प्रीर उनसे शादी करने के लिये उन्हें उराया, उनकी खुशा- 
प्रद्‌ की, सब कुछ किया, परंतु उस दुए फो सफलता मन हुई। 
उसने सीताजी को अशोकवन में रक्खा था जद्दों वे वरा- 
वर राम का ध्यान किया करती 'थीं, ओर जब कभी रावण 
सामने आकर खड़ा होता था तो वे उसकी तरफ देसती 
तक न थीं। अंत में राम के द्ाथ से रावण युद्ध में मारा 
गया, और राम और सीता का मिलाप हुआ ।राम और 
सीता एफ दुसरे को बहुत प्यार करते थे । उनका एक 
दूसरे पर जो पूर्ण प्रेम था उसे दोनो खून जानते थे । लेकिन 
लोगों को इस बात का विश्वास फैसे दो कि सीताजी 
पवित्र रही हैं, इसलिये राम ने सीताज्ी से कहा कि तुम 
पत्रित्र दो तो इस अग्नि में घुलो । खीताजी अग्नि में पैठी 
फितु उन्हें तनिक भी ऑच न लगी। इससे सबको विश्वास 
हो गया के सीतलाजी पवित्न हैँ ओर रामजेसे राजा फी 
पत्नी देने योग्य दे । लेक में ऐसा हो जाने के चाए, सोता 
फो लेकर राम अयोध्या आए और चद्दों खुस से राज करने 
लगे। राजा को ऐसी रीति से राज करना चाहिए जिससे 
कुरा प्रजा को संतोष मिले। ऐसी दी डक्तम रीति के अल्ुसार 
खर्वचंश के राज़ा राज किया करते ये, और झपने कुल की 
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यद टेक राम को भी चड़ी प्यारी थी । प्रजा छुसी है था 
डी, उसे मेरे राज्य में फ्या पया भलाई-बुराई दीसखती है, 
यह जानने के लिये राम सदा अपने जासूस भेजते और 
उनसे सर द्वाल मालूम फरफे जो कमी दोती उसे खुधारते 
थे। एफ समय एक दूत भेद लेकर आया। उससे राम ने 
पूछा--'भाई, लोग मेरे यारे में क्‍या कहते हैं ?” दूत ने 
जो जो यातें सुनी थीं सब ऋटद्दनी शुरू कीं। परंतु राम फो 
अपनी धशंसा छुनना पसंद न था, इसालिये उसे रोकफर 
कद्ा कि मुझे झपने दोप जानने दे, गुण नहीं । दूत ने बहुत 
संफोच फे साथ और दु सपूर्ण हृदय से उत्तर दिया-- 
भम्द्दाराज, एफ दुष्ट घोयषी और धोषिन लड़ रहे थे। धोवी 
से धोविन से काद्दा कि यद्द मत समझना ।फे सब राम के 
समान स्रीभफ्त दे ।” ये चज्ध फे समान शब्द सुनकर राम 
सप्न रद गए और थोड़ी देर फे लिये उन्हें मूउछी आ गई, पर 
घुरत धीरज धरकर उन्होंने लोचातके सीता की पिता 
यद्द वेचारा धोयी क्या जाने ? लका में सीता की जो आग्नि- 
परीक्षा की गई वद्द वद्दों के लोगों को मालूम है, लेकिन 
अयोध्या के लोगों फो उसका फैसे विश्वास दो ? घोषी पर 
फ्रोध करने का कोई फारण नदी । जैसा राजा करता दै 
चैसा द्वी मजा करती है, इसलिये अपने उत्तम कुल पर धष्पा 
न लगाकर मुमे प्रजा फे सामने अच्छा उदाहरण पेश करना 
चाधिए | इस वेचारे घाषी ने तो खेर अपने दिल की वात 
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कद डालो, लेकिन, न जाने ऐसे कितने आदमी दोगे जिन 
पर मेरे उदाहरण फा चुरा असग, पड़ा द्ोगा | ऐसा घिचार 
करके राम ने लक्ष्मण फो आज्ञा दी कि सीताजी को रथ में 
चैठाकर गंगाकिनारे ले जाओ ओर पास के वन में छोड़ 
आझी | लक्ष्मणजी ने बड़े शोक फे साथ बड़े भाई फी 
आशा फा पालन किया। 

“सांच फो आंच नहीं”--स्तीताज़ी फी रक्षा वाल्मीकि 
मोनि मे को । राम ने अश्वमेधयश क्रिया, उसमें सोने की 
सीता से फाम चलाया परतु दूसरी स्लो से शादी नहीं फी | 
यहाँ तक उन सीताजी की याद आती रदी कि उनका 
शर्यीर आधा रद्द गया , लेकिन उन्द्ोंने सब जगत्‌ फो एक- 
पत्चीम्रत ओर प्रेम का माहमत्म्य बतला दिया । राजा का 
न्याय तो प्रजा हा फरती द्, अपना न्याय अपने हाथ से 
राजा से भी नहों लिया जा सकता--यह नीति उन्दोंने 
अपने दइर्शंत से जगत्‌ फो सिसलाई। 

- (१) कुल के ऊँचे गुण बनाए रसने चाहिए, उसके निर्मल 
यश पर दाग न लगाना चाहिएपु । कुल का मान बढ़ाना चाहिए, 
घटाना नह ॥ 

(६) बड़े सदगुणवाले कुल्क में एक दो सदूगुण विशेष रूप से 
देखे जाते हैं । कोई शोय के लिये, फोई दया के लिये, कोई दढता 


के लिये, कोई विद्या के लिये, कोई पराक्रम के लिये, कोई सत्यनिष्ठा 
० हल 


ओर शुद्धता फे लिये, इस भकार विदिध शुणों के लिये विविध 
ऋुदुब भासेद्ध दोते € । वशपरपरा स कदव में जो सदुगुण चता 


/ (१ 


४ 
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आया है, उसे स्थिर रखना यही कुलधर्म है , और ऐसा देदीप्य- 
मान (चमकता हुआ ) कुलधर्म जनसमाज को सन्‍्मागे पर ले जाने 
में आकाशी दापक का काम देता है । 

(३) भाण देना पढ़े तो भी कया परवाह ? प्यारी से प्यारी चीज़ 
देनी पढ़े तो भी क्या परवाह ? लेकिन अजा का मन रसना राजा 
फा परम धम है । 

(४ ) “सीता कुछ मुझसे अलग नहीं कि मुझे यद् सोचना 
पड़े कि भेरया उसकी ओर क्या कतेब्य है। दोना म्रिज्ञकर एक ही 
शरीर है और दोना को मिलकर कुल को ल्ाज रखनी हे --यह 
सममाकर राम ने अपना शरीर चीर ढाज्मा । राम ओर सीता का 
शुक ही शरीर था था नहीं यह तुम आसानी से सोच सकते हो । 

(६ ) अपना स्याय स्वयं अपने से नहीं होता । यह न्याय तो 
दूसरा ही कर सफता है । हम यदद भले ही जानते हों कि दूसरा 
भनुष्य हमारे विपमर में भूल्न करता है, तो भी अपना न्याय अपने 
हाथ में लेने से यह कहीं अच्छा है कि हम दूसरे के भूल का 
परिणाम भोगें। 

(६ ) सीता का वन सें क्या होगा इस बात का भय राम्र को 
नहीं हुआ ! क्यों होता ? थे क्‍या यह नहीं जानते थे कि जिसे मनुष्य 
छोड़ देता है उसकी रक्षा ईश्वर करता है ? अ्रवाथ का नाध 'राम' 
है। सीताजी को बन में किस वात की कमी रही ? 





११५४--कर्तव्यधर्म की उम्मता 
; (१8] ; 
पासेनियस नाम के पक झीक के विपय में ऐसा कद्दा 
जाता है कि जर भीस और ईर/न के बीच में लड़ाई दो 


ऋण चाल-नोति-कथा 


रही थी उस समय उस बहादुर योद्धा ने ईशनियों को, 
गुप्त सहायता देने के लिये, पत्र लिखे थे। यह बात जब 
भ्रीक लोगों को मालूम हुई तब थे उसे मासने को तैयार हो 
गए । चह भागकर एक-मदि्रि मं छुस गया। उस समय 
ऐेसा सिपरम था कि मंदिर मे कोई मलुष्य न तो पकड़ा जा 
सकता था और न मारा जा सकता था। इससे लोग उसका 
छुछ और ते। कर न सके पर इतना फ़िया कि देवालंय का 
छुप्पण तोडू ड.ा जिससे मद्दिर में छिपे हुए पासेनियस को 
चरसात और घूप सद्दनी पड़े। लेकिन ऐसा करने पर भी 
जंब बह देशद्े।दी नीच मठुप्प दादर न निकला तब लोगों 
से सोचा कि बह भूपा मर जाय तो अच्छा, श्र इसलिये 
उन्होंने मंदिर का छार छुन दिया । डसकऊे बंद करने में 
पद्दला पत्थर एक बूढी स्त्री ने रफ्ा । चद्द चूड़ी पासेनियस 
की माता थी | । 
४ [ २ ] । 

टाईमोफेनिस और टाईमोलियन नाम के दो प्रीक भाई 
थे। एक बार पास फे राज्य के लाथ भीस की लड़ाई हुईं । 
उसमे दाड़ते दाड़ते टाईमोफेफिस का घोड़ा घायल हुआ 
और बद् खुद भी तीर पाकर घोड़े से जमीन पर गिर गया। 
उसके साथियों में से चहुतसे घायल हुए थे ओर कितने 
ही भाग गंए थे । इतने दी में उसके छोटे भाई दाईमोलियन 
ने एकदम झाकर अपनी ढाल रखकर उसको रक्षा को और 
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ढाल की श्रोट में थीरे धीरे उसे लड़ाई के मेद्ान के एफ 
झुरक्षित फोन में ले गया | उसने ठाफ अवसर पर सहायता 
करके बढ़े भाई फे भाणों फी रक्षा फी इसलिये सबने उसकी 
प्रशसा की | कुछ दिनो बाद टाईमोफेनिस फो, लोगों फी 
इच्छा के विरुद्ध फोरिथ फे राजा यनते को इच्छा हुए 
और यदद पद्‌ उछने बतपूर्वक ले लिया । अभी 
तक फोर्रिय भे प्रजासत्तात्मक राज़ या और इससे बद्दों 
की प्रजा को टाईमोफेमिस का यद् काम पसद्‌ ने आया । 
सब इकट्टे दोझूर दा मोफेनिप्त को समझाने यए, उनमें 
टाईमोलियन भी था! टाई्मोलियन ने बहुत कुछ कहद्दा 
पर टारमोफेनिस दस से मल न हुआ ! अत मभ उसमे दाथ 
जोड़कर कटद्दा--/भाई, फया तुम मेरी प्राथना नहीं मानोगे ? 
अपनी इच्छा के विरुद भी तुमसे कद्दना पड़ता है कि मैने 
त॒म्दारी जान यचाई है ।” बड़े भाई ने जवाब द्या--यद्ध 
सब सच दै, झेकिन अपने वाहुबल से मैंने यद् पद प्राप्त 
किया दे सो में कैसे छोड दूँ ।” इन अपमानकारक शब्दों 
से लॉग सड़क गए ओर उनमें से एक आदमी दाईमोफेनिस 
पर हुई पड़ा और उसे मार डाला । टाईमोलियन, जिखने 
एक समय ढाल रखकर उसकी रक्षा की थी, ऑसुभरी 
आँखों से सड़ा खड़ा देसता रद्ा, क्योकि बद्ध जानता था 
कि राध्मोफेनिस अन्याय से राज। चत बैठा दै और प्रजा 
के दाथों उसका मारा जाना उचित ही दै। ' 
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[३] * 
प्शियाकोचक मे स्मर्ना नाम का पुक शद्दर हे | उसमें 
एक मोदी रदता था । सब शद्दर उसके यहाँ से माल सरीदृता 
था पर उस दुए का लोभ कम न होता था । उसने भूडे 
कटे रख छोड़े थ और उनके द्वारा भाहकों को सदा ठगता 
रद्ता था | एक वार उसने छुना फि क्लाजी साहय दुकान 
दारों फे कौटे-तराज़ू परखन के लिये पक शफसर मेजने- 
चाले ६ । यद खुनकर पदले तो वद्द कुछ घबरोया लेकिन 
जब उसे मालूम छुआ कि उसका लड़का, जो क्राज़ी साहव 
की मातद्ती में काम करता था; इस वगम पर नियुक्त डुआ 
है ता उसके जी में जी आया ओर उसने अपनी सदा फी 
आदत जारी रक्‍्सी | उसके मित्र उसकी आदत जानते ये, 
इसलिये उन्द्दीने उसे चेतावनी दे दी, पए उसने यद् फदकर 
कि “मेरा लड़का दी ते। देखने आवेगा, क्या चिता दूै १” 
उनकी चात पर कुछ ध्यान न दिय। । आखिर इंसपेफ्टर 
खाहधव आप आऔर उससे कॉटा पेश करने को कहा । 
मोदी योला--"बेंटे. ._” परतु इंसपेक्टर ने इसका कुछ 
विचार तन कर अपने मातद्तों से उसकी खसानातलाशी 
कराना शुरू किया । जब तराजू जेंचधाई तो उसे खोदा 
पाया | देश के नियम के अनुसार तुरंत मोदी पर जुमाना 
किया गया और उसके पेर के तले में प्यास येत लगाए 
जाने के! आज्ञा दी शई । पिता ने जुमोना दे दिया 


हद 
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थोर येच लगवा शुरू हुआ | पुत्र यद सब काररवाई रोते 
रो देखता रहा । वेदों के पूँट दोने दी पुत्र घोड़े पर से 
खतर पड़ा ओर पिता फे चरणों १९ ग्रिरकर गद्गद केठ 
से बोला--/पिवाजी, मेने अपना कर्तव्य किया है, पर बड़े 
डु'फित हृदय से । मेरी आपसे इतनी प्रार्थना है कि अब 
से ऐसे फॉटेल्चराजू न रखिएगा, फर्योकि ऐसा फरने से 
आपको और मुझे दोनों को दु ख उठाना पढ़ता हे /” 

इंसपेफ्टर पिता सत प्रेम करता था, पर साथ ही साथ 
यद्द भी जानता था कि न्याय क्या चोज है । 

(१ ) कितने दी कवियों ने न्याय की भूर्ति की ऐसी कपना 
की है कि उसकी शॉसों में पद्दी यैंधी है, एक ह्वाथ में तराजू और 
दूसरे मे तलवार है। इसका सतलब यह हे--- 

(क ) स्थाय करते समय यह ने देखना चाहिए कि 
दूसरा मनुष्य कौन है, अपना दै या पराया, 
भाउ है था मिस राजा है था रक । 
(ख ) तराजू में दोनों तरफ़ के गुण दोष तोलकर 
न्याय करना चाहिए । 
(गे) न्याय करने के बाद जो उचित जैंचे बढ दृढ़ देवा 
चादिए,कलेज पर पत्थर रसऊ़र कास करना चादिए। 
(२ ) यद्द झ्ास तौर से देख सेना चाहिए क्‍किन्‍्याय के मात 
पर हमें कहीं हमारी द्वेपप्त्ति, था अविवेक, या कोस, था विचार 
ह्वीनता तो ग्रेरित नहीं कर रद्दी है। जिससे एक अवसर पर मृत्यु के 
सामने साईं के ऊपर ढाल रकखी उसी को; दूलरे अवसर पर, उधर 
पर यार होते देंख अलग रदने का अधिकार दे । जिस भोसि 
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से दड देते समय खूब आँसू बहते हैं और जो कठिन फतेब्य करने 
के धाद ही पिता के चरणों पर पड़ जाता है, उसी को पिता को 
दुड देने का भी अधिकार है । 

(३) सीतात्यागवाली कथा में तुमने देखा होगा कि राम ने 
पुक यार पत्नी के वियोग से शरीर को गला डाला, और यह जानते 
हुए भी कि दूसरी बार पहले से सी अधिक गलेगा उन्होंने सीता 
का स्थाग कर दिया । इस सरह, जो दूसरे को दृड देने में ही 
झपने ऊपर उससे कीं श्रधिक कष्ट लेता हो ऐसा--एकपत्नीमत 
का उपासक--ही अगर कर्ंव्यबुद्धि से प्रेरित होकर अपनी पत्नी का 
स्थाग करे तो उस पर हमें अंगुली न उठानी चाहिए । 

(४ ) माता का खीत्व और मातृत्व को ताक़ पर रखकर अपने 
बैदे को उसके नीचे देश द्वोह के लिये दड देने में हिस्सा लेना उासित 
सममा जाना चाहिए । 





११६--प्राणार्पण 

सन्‌ १७२० ईं० मे मासंट्लशदहर में घड़े जोर का सेग 
फैला | इस रोग के फारणों का खोज निकाखने के लिये घड़े 
बड़े डाफ्टरों फी सभा हुई। उसमें एक डाक्टर ने कहा 
कि जब तक दममे से फाई, स्लेग से मरे -हुए मज़ुध्य की 
खाश को चीरकर, उसके सच अवयवें की जॉच न फरेगा, 
सब तक यद्ध मालूम न हे( सकेगा कि यद्द रोग भस्जुष्य पर 
किस तरद्द असर करता हे। पर यह काम करे फौन * जो 
करने जाय, उसे खुद ही स्ेग हो जाय | तुरंत देत्रि गायन 
नाम का पक जवान डाक्टर आगे आया। 'उप्तके स्त्री पुत्र 
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कार ने भरे, इसलिये उसने पसीयतनामा लिया भौर 
उसमे झपनी कुल शययदार मार्सेल्स फे श्रस्पनोले के लिये 
सिए दी और रोमन फैथेलिक संप्रदाय के शदुसार पेत- 
कात में जे इंश्पर का भन्ताद लेना चाद्िए उसे लेकर सेग 
की एक लाश चौएनी शुरू की । पद उसे खीरता गया झीर 
ओऔ बाते देखी उनको लियता गया। और फाग्रज़ों यो' 
पिण्फे म॑ इसलिये छातवा गया फि जय कभी थे किसो 
दूसरे के द्वाथ में आयें तो उसे सेग न होने पाथे। इतने 
में उसे युपार था गया और बारह घंटे में पद्ध मर गया । 
उसके साथी डाफ्टरों ने उसके लिये हुए काय्ज्ञ पढ़े 
और सेग फे फारण के यारे में यहुत कुछ नई बाते जानीं। 
इस प्रकार, अपने पेरी फे यश फे लिये ओर मजुप्पमाति 
के छुण के लिये उस डाफ्टर ने अपने प्राण दे दिए। 


स्ण-्यक्ष में स्वदेश के जिये लद़कर जो छोग धपने भार्णे। को 
द्वोमती है ये धन्य दे; परतु उनसे सी बढ़कर थे पुरुष ८ जो ऐसी 


आतिपूण घीरता दिफलाते & । 





११७--रंतिदेव 
पहले सोमचंश में रंतिरेध नाम का पक घडा परीपकार्र 
और दयालु राजा दो गया दे । जब उसका खत यब परो- 
द्क्षर में सम गया तय पद्द स्वय भूखा रहकर दीव याच को 
का पालन करने लगा । चद्ध भर उसका कुद्ठेंग तो डा 


डे६६ याल-नीति-कथा 


सद्दता, पर कोई गरीब श्रतिथि उरूफे यहों से निराशः 
न लौटने पाता था । उस राजा मे एक घार अड्तालीस 
दिन तक अक्न-पानी का कष्ट सहा और जब उंचासर्थे द्नि 
ह भोजन करने चैठा तो छुरंत एक अतिथि ब्राह्मण आा 
पहुँचा। खबमे ईश्वर का देखनेवाले उस रंतिदृव ने श्रद्धापूर्वक 
अतिथि का श्रादर-सत्कार कर उसे भोजन कराया। भोजन 
करके ब्राह्मण चला गया। रंतिदेव बच्चा डुआ अन्न खाने की 
तैयारी कर ही रद्दा था कि इतने में एक दूसरा श॒द्र अतिथि 
आ पहुँचा | रानिदेव ने ईशए्बर का नाम लेकर अपने भोजन 
में से शुद्ध को भोजन कराया | शूद्र भोजन करके गया दी 
था कि कुत्ता से घिरा हुआ पर तीसरा अतिथि आकर 
भोजन के लिये खड़ा हो गया और चोल्ला--“हे राजा, में 
ओऔर ५. कुत्ते भूपे दे, इसलिये हमें साने को दो ।” यद्द खुन 
रातिदेव राजा ने बड़े झादुर के साथ बाकी बचा दुआ ध्यन्न 
उले दे/दिया, और कुरतो और उनके स्वामी को प्रणाम 
किया । इस प्रकार अतिथियों को खिलाने में सारा भोजन 
ख़बे दो गया, केचल पानी चच रहा, ओर बद् भी एक 
आदमी के पीने लायक़ । र॑तिदेव घढ जल पिया द्वी 
चाहता था कि इतने में वद्दों फिर एक चाडाल आ पहुँचा। 
चह बोला--दे राजा, में प्यासा हैं, सुके पानी पिलाओं।” 
राजा फो चाडाल की ,द्याजनक दशा वेखकर बड़ा द्ध/ख 
डआ ओर उसने भगवान से स्‍्राथना को--हें शभो, में 


चाल-नीति-कथा भद७ 


छमामे बड़े से बड़े पेश्थव की या मोक्ष की चाहना नहीं 
फरता, परंतु यह इच्छा रखता हूँ कि सब प्राणियों की 
अतरात्मा में प्रवेश करके मे उनके हु स भोग सकूँ, जिससे 
में तो डुल्ली दो ज़ाऊँ पर ओर सब भाणी डु खरदित 
दो ज्ञायँ ।” ऐसा फद्दकर उस राजा ने, जो स्वभाव से ही 
द्यालु श्र धोर था, और जो खुद प्यास के मारे मरा 
ज्ञावा था, उस चाइाल को पानी दे दिया। पानी देते दी घे 
तीनो अतियि, जो असल में देवता थ, अपने असली रूप 
धारण फर राजा के सामने खडे दुए ओर बोले--घरदान 

मँग।” परंतु भगवान्‌ में शुद्ध भक्ति रखनेवाले उस परो पफारी 

राजा ने केवल उन्हें नमस्कार क्रिया, कुछ मॉगा नहीं। 

(१ ) स्वथ कष्ट सहकर भी भूसे प्यासे को अ्रन्न-प्रानी देना 
इमारा कर्तंब्य है। 

(२ ) फीति के लिये यहुतसे आदमी दान--परोपकार--करते 
हैं। कहते ईं कि “कर्ण दानेश्वरी” इसेशा सवा मन सोना देता था, 
'परतु रातिदेव के सामने बह मुछ नहीं है, क्योंकि रातेदेव का दान 
'क्रीति के लिये नहीं था, ईश्वर के छिये था । 

(४) “सब प्राणियों के दु ख में भोगूँ” ऐसी प्रार्थना विरज्े 
ही फरते होंगे । पर रातिदेव की प्रार्थेना यद्दी थी भार वह सिक्के 
कहने के लिये ही नहीं, वह ऐसा ही करता सी था । 

(७ ) यद समझ्णा चाहिप्‌ कि श़रीब याखक याचरक नहीं, 
व्यद स्वय परसेरवर है । जो कुछ याचक को देना हो बह 

विरस्कार या फटकार फे साथ न देना चाहिए, ग्रादरभाव से आर 
डुश्वर से बिना बदला माँगे देना चाहिए । 


'देदेद चाल-नीति-कथा 


( ५ ) पानी के प्याज फी ऐसी ही कथा जो सर फ़िलिप सिदनी 
के बारे में कह्टी जाती है चालकों को बतलानी चाहिए । 

(६ ) दज़रत अरत्नी की उस कथा की भी याद दिक्लानी चाहिए. 
जिसमें उन्होंने अपने घातक शत्रु को पानी द्िल्ववाया था। 





११८--सच्ची साधुता 
बलख का धाद्शाद् छुलतान इद्बाहीम, जो इृब्न आदम के: 
नाम से मशहर दै, अपने बुढ़ापे में फक्कीरों फी तरह रद्तता 
शा। उसके आसपास सैकड़ों शिष्य इकट्ठे होते ये, और उन 
“खबफी उसका एक मुख्य उपदेश यह था कि जो कुछ 
खाश्रो, मेहनत से कमाकर साओ । चह खुद इमेशा जंगल से 
लकड़ी काट लाता ओर उसे वेचकर रोटी और सजूर लेता 
ओर अपनी भूख मिटाने लायक़ पाकर, बाक़ी सब शिषप्यों 
मे बॉट देता । दुसर्रो के लिये वह खुद कितना डु खउठाता 
था यद्द एक दो बातों से साबित होगा | एक समय सर्दी 
की ऋतु में कितने, ही द्स्‍्वेशों के साथ चद्‌ एक मसजिद्‌ 
में रहता था । मसजिद पुरानी थी ओर उसके द्रचाजे 
में दरार हो गई थी । उसमें से ठडी दवा फे भोके 
दस्वेशों पर खूब आते ये | दवा रोकने के लिये चद्द 
खारी रात दरवाजे से. लगकर खड़ा रद्दा और सर्वी 
खद्दा किया । 
एक इसरे समय का यात दै कि वह और एक दरवेश' 


बाल-नीति-कथा ३६६ 


साथ साथ सफर कर रदे थे। रास्ते में दरवेश बौमार पढ़ 
शया । उसकी दवादार करने में उसने सब कुछ खर्चे 
कर दिया। जब उसके लिये और रुपए की जरूरत पड़ी 
तो उसने अपना घोड़ा येच दिया । द्रवेश फो कुछ आराम 
हुआ ओर दोनों आगे बढ़े। व्दों रास्ते में दरवेश को थका 
देखकर उसने उसे अपने कंधे पर बैठाया और इस तरद 
तीन मज़िल ले गया । 
पर बार उसे एक मनुष्य रास्ते में शराब पिए हुए 
पड़ा दीखा जिसका मुंह कीचड़ में सना हुआ था, ओर 
उसमे से शराव की बदबू आ रदी थी। यद्द देखकर उसे 
दया आई । “ईश्वर के नाम लेने के योग्य मुंद्द में से शराव 
की बदवू आना ठीक नहीं?--ऐसा कहते हुए उसने उसका 
सुँद्द खुद अपने द्वार्थो से धोया और पानी से कुल्ले कराए ! 
जब उस मनुष्य फो द्वोश आया तो वद्द बहुत लज्ञित हुआ 
और उस दिन से शराब पीना छोड़ दिया । 
इस फक्ीर सुलतान से एक बार किसी ने पूछा--/“साई 
साहब, शआ्रापको आज तऊ पड़े से बड़ा घर्मात्मा कौन 
फरिला ?” खुलतान ने कद्दा--“पएऊ साई । उस दज्जाम से मैंने 
कह्दा कि भाई खुदा के वास्ते मेरी दृजामत यना दे उसने 
इतने मेम से मेरी दजामत वनाई जितने ओस सटे रहे वद 
यादशाद और अमीर की भी न बनाता होगा । मैंने कटद्दा कि 
अभी तो मेरे पास कुछ दै नहीं लेकिन जो कुछ मुझे सबसे 


। 


३७० याल-नीति-कथा 


2. 


पदले मिलेगा घद्द तुझे दे दुँगा । इतने में मेरे किसी शिष्य 
ने मेरे पास सोने की मोद्रों की थेली भेजी | वद्द में उस 
नाई फो देने लगा तो उसने फद्दा--”साई, तुमने तो यह 
न कहा था कि खुदा फे चास्ते इजामत वना ?” लेकिन मेंने 
कद्दा--“भाई, देख तो सही, यद्द तो दज़ार मोहरों की 
चैली दे ।” नाई ने देंसकर जवाब दिया-- साई असली 
मोहर इस येली मे नहीं हे, थे खुदा के चास्त किए गए 
काम में द्वी है? ।” ! 

(१ ) जो रुछ खाना हो धह मेहनत और ईमानदारी से कमाकर 
खाना चादिएु । न 

(२ ) ऐसी रीति से जो धन जमा किया जाय वही इमारा सच्चा 
धन है, और बद चाहे जितना थोड़ा हो पर उस थोड़े में से जो 
कुछ वारीय को दिया जाय वह्दी सच दान है । मु 

(३) दुखी के साथ दुखी होना अ्रच्छा है, परतु स्वय दु ख सह- 
कर दूसरे का दु ख कम करना बहुत शच्छा है । .' 

(४ ) स्वय पाप न करना अच्छा है, परतु पापी का तिरस्कार न 
करके उस पर दया करना और उसका पाप के माय से उद्धार करना 
इससे भी अच्छा है। 

(४ ) खुदा की ख़ातिर किए गए काम की फ्रीसत सोने चौंदी 
में नहीं दी जा सकती, सुदा की ख़ातिर काम करना इज़ारों मोहरों 
के दान से ज़्यादाह । 2. ले 


४५ 


याल-नीति-कथा डर 
११६--दधीवि ऋषि का परोपकार 


देवताओं आर राक्ष्ों के युद्ध में श्श्धर सदा देयताओं 
को दी जिताने दे भर राक्षसों फा गांश कराते 4, क्रौर इस 
'तरद्द संसार का पालन छोता दे । तो भी पक्‍ताओं फी 
दैरान करने के लिये राशसों में पल कुछ फम नहीं दोता। 
न्यद्व पत्र फैसा विकरात टद्वोता दे, इसके पिपय में पक जगह 
कद्दा ई कि राक्षलों फा राजा चूत्रासुर, पेदा दोने के याद, 
रोज़ चार्सो ओर मे इतना बढ़ता था जितनी दूर एक 
याण जाता दै ? उसके शरीर फा रंग जल्ले शुए पर्वत के 
समान फाला था| उसका तेज संध्या फे अनेक बादलों के 
समान लाल पीला था, मूँले भीर चोटी फे वाल दृद्वकते 
हुए तौबे के समान थे और आँखे दोपदर के सूर्य फे समान 
'तेज़ थीं। ऐसा मालूम दोता था मानों उसने अत्यंत चम- 
कौले तीन फलयाले त्रिशल से आकाश की पेध रफ्या दो । 
चद्द नाथता था, गरज़ना था, पेय से पृथ्वी फो कँपाता 
था। जय वह गशुका के समाव भयकर और विक्राल 
दँँवोचाल म्ुप से वार यार जँमाई लेता तो ऐसा जान 
पड़ता था मानो भुय से आकाश को निगलता दो) जीम से 
नक्षत्रों को चारता हो, ओर चिभुचन की पिए जाता दो । 
चुस अखुर को देखकर सब लोग भयभात दोकर दर्शो 
दिशाओं को भागने लगे । देवों फे राजा इद्ध फो जब उसके 


ओऋेजर बाल-नीति-कथा 


मारते का कोई उपाय न, सका तो चद सब देवताओं को 
खाथ लेकर विष्णु के पास गया ओर उनकी पराथेना फी । 
विष्णु ने प्रसन्न होअर कद्ा--“हे देवताओं, तुम दधीचि 
ऋषि फे पास जाओ, उनकी दृड्डियों का बज़ वनाओ और 
उससे जत्नासुर को मारो ।? देवताओं ने पूछा--“मद्दाराज+ 
घद्द हमे किस तरह अपनी इृड्डियाँ देंगे।” विष्यु ने कदा-- 
“अपने प्राण देकर ।” देवता बोले--' लेकिन, मद्दाराज, प्राण 
देना किले अच्छा लगता है?” विप्सु ने उत्तर दिया-- 
“परेोपकारी पुरुष अपने भाण की कुछ परवा नहीं करता, 
इसलिये तुम दृधीचि ऋषि के पास जाओं आर उनकी 
इृब्टियाँ माँगो ।” इस पर ईद्र आदि देवता दधीचि ऋषि 
के पाल गए और नम्नतापूर्वक प्राथेना करफे बोले--- 
“महाराज, राक्षस का राजा दृन्नाछुर चहुत धवल दी गया 
है और दर्म दुख देता है. । दम लोग घिप्णु के पास गए 
थे और उसके मासने का उपाय पूछ था। विष्णु ने आप- 
की हड्टियों से चद्च चनाफर उसल लड़ने की सलाह दी 
दे , इसलिये, महाराज, दम आपकी इृड्डियों मॉगने आए 
हैं । आप उन्हें छूपा कर दहमको दौजेए ओर, हमें इस 
सैकट से छुड़ाइए ।” देवताओं को सिवा स्वार्थ के अब 
और कुछ भी दिखलाई नहीं पड़ता था | स्वार्थी लोग 
इुसर्स की पीड़ा नदों जानते, नहीं तो ऐसी चीज़ दी 
न मार्ग जिससे दूसरे को फष्ट दो । परंतु सच्चा दानी, 
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अगर दूसरे के कष्ट को समभनेधाला हो, तो वह मॉगी 
गई चीज़ बिना दिए रद भी नहीं सकता। द्धीचि ऋषि ने 
कुछ भी आनाकानी किए पिना हँस ते हुए कद्दा--/देंबता शो, 
ये हड्डियों कौए और कुत्तों के काम श्रार्थे उससे तो यदद 
कहीं अच्छा है कि आप लोगों फे काम आये । इसलिये में: 


खुशी से अपने प्राण छोड़ता हूँ , दूसरे प्राणियों फे सुख 
से खुसी दोना यद्दी सनातनधर्म का रद्वस्य दै ।” इतना 
कहकर दधीयि ऋषि ने परमात्मा में अपना मन लगा दियः 
और क्षणभगशुर देद को छोड़ द्या। इद्र ने उनकी इड्डियों 
का धज्र बनाया और उससे घन्नाखुर को मारा ! 

($ ) यद न समभना चाहिए कि देवता और राक्षस पदले एक- 
चार लड घूके और अब उनमें लड़ाई न होगी । उनका युद्ध हमारे 
अदर यार बार--यल्कि रोज्ञ ही--हुआ करता है । उसमे राक्ष्ो 
का बच्चन अधिक दीखता है, पर अत में इंश्वर की कृपा से देवताशों 
फी ही जीत द्वोती दे । राक्षस हमारी दु््धेत्तियाँ चोर देवता एमारी 
सदुदूक्तियाँ हैं । राक्षसों का राजा बनासुर इमारें आत्मा के पवित्र 
सेज को ढकनेयाला पाप है, और देवताओं का राजा इम्र सद्ब्षत्तियों 
से घिरा हुआ हमारा जीव है, ओर धिप्णय परमात्मा है। 

(२ ) ईश्वर को सहायता विना, पाप के मारने के किये 
सद्शृकत्तियॉघाला जीव समर्थ नहीं है, और इसलिये उसे ईरघर की 


आयेना करनी पढ़ती है । 
( ३ ) सत्य, स्थाय आदि की जय के लिये किसी फो कष्ट सहना 
था प्राण देना न पड़े तो अच्छा, पर ऐसा करने की झावश्यकतः 


पड़े तो परोपकारी पुरप पांछे नहीं हटता । 


मयेडछ बाल-नात-कथा 


( ४ ) परोपकारी पुरष की ही हड्डियों में इतना चल है जो पाप 
फो सार सके । शुभ दृत्तियोँ ( सद्वृत्तियोँ ) इतनी कार्यसाधक नहीं 
होतों, उनमें, साधनरूप से, परोपकार के यल्न फे मिलने की आ्रावश्यकता 
रहती है। सत्य, न्याय, दया, दान इत्यादि घृत्तियाँ अच्दी हैं परतु 
अनर्भे जब परोपकार के काम का यज्ञ मिलता है तमी वे पाप का 
नाश कर सकती हैं । है 

(५ ) परोपकार के लिये अछुल़ इृढ़ता और बल की ज़रूरत 
है। प्राण देने का मौका आ जाय तो भी क्या ? सच तो है, कौए 
ओर कुर्तों फे मुख में हमारी इृष्डियाँ जायें, इससे देवताओं के ही 
हाथों में जायें तो क्या युराई है ? 

( ६ ) देवता जो मौगने आधे उसे देने में न द्दिचकना चाहिए, 
अगर नुर्न्‍्ह कहीं सत्य की हत्या होती दीखे, न्याय उलदता हुआ 
दिखाई दे तो स्वार्थ को ताक पर उठा रक्खो; ओर कष्ट उठाकर, 
'आण देकर सत्य, न्याय थादि की रक्षा करो | इस क स॒ में अगर 
सुम्दारी देह भी जाती रद्दे तो उसकी हड्डियों भी >म्र बनकर पाप 
न्का , नाश करेंगी | ः न । 


१, #अन्यच्छेयो उ्यदुतेव पेय! 


२, अद्येव वा मरणमस्तु युगान्तरे वा 
न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पढे न धौराभा'? 





अवतरण 


घालको, दमने फर्श से लेकर छुत त्तक नीति की इमारः 
देखी--एक मंजिल से दूसरी मजिल पर कैसे चढ़ना, छः 
मंजिल में कया क्‍या देखना, ओर किस तरह रहन 
चादिप, इनके बारे में हमे पूरा पूरा शान मिला दे। इस 
मकान के फरी पर, या छुत पर, या एकआध मंजिल में ह 
हमें नहीं बैठना है | यह कुल मकान दसाय है ओर हमें 
इसमें रद्दना है । अगर दम ठीक तौर से रहेंगे तो हमें सुख 
मिलेगा | मतत्नब यह कि माता-पिता की खेत से लगा- 
कर दूधीचि ऋषि की तरद्द दूसरों फे लिये अपनी दड्डियाँ 
तक देने के सभी फाम हमें करने हें । ऐसा करेंगे तो 
इंश्वर हमारा भत्ता करेगा। छुटपन से मो याप फी आशा 
में रइकर, गुरु पर भक्ति रखते हुए, विद्या पढनी चाद्िएः 
फ्योकि विद्या ई एक पेसी दिव्य शक्ति दे जो महुप्प की 
पशुता इठाकर उसका इछ़ लोक और परलोक में कल्याण 
करती है| परंतु नीति फे बिना विद्या किसी फाम की 
नहीं | इसलिये धर्म अपने चाल्यकाल से द्वी सत्य ( सच 
बोलने ) को; जो सपूर्ण नीति की जड़ है, अपने मन, 
चचन और कम में रोपना चाहिए । साथ ही साथ छोटी 
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उम्र से ही ऐसी आदूर्ते डालनी चादिएँ मिनसे शरीर खूब 
नीरोग, चलचान, और सहनशील चने। इस तरह सन 
और तन की शिक्षा धाप्त फर, बड़े द्वोकर उद्यम, बुद्धि, 
पराक्रम और ईमानदारी से धन फ्माना चाहिए और 
चुद्धिमानी के साथ उसका ऐसा उपयोग करना चादिए 
जिसले सबका कल्याय हो । फ्रोधघ, घमड आदिक छुए 
भारषों का त्याग करना चादिए । कुद्डच में भ्रेमपूर्वक 
अतांध फरना चाहिए, और अपने देशवधशुश्ञ--चहिकि 
संपूर्ण मजुष्यजाति--के प्रति घद्दी कुदपभाव फेलाना 
'चादिए। राज और राज्य की, देश और देश फी विविध 
सस्थाओं की; दम प्रेम सद्दित वहुत कुछ सेवा कर सकते 
हैं, झौर सप जगद झापल में एकता रखकर यड़े बड़े 
काम पूरे कर सऊते दे । इस प्रेम और एकता के व्यवद्वार 
को स्थिर रसने के लिये, दृद्य क्षमा और दया से भरा 
हुआ रसना चादिए, अपकार के बदलें में भी उपकार 
करना चाहिए, स्वयं छुख सदहफर भी दूसरे का भला 
करने के लिये सदा तत्पर रहना चाहिए । फर्तव्य के 
पलिये इस तरह दुख सहने के मौके आदमी फो लाखों 
मिलते दे । कभी कभी तो प्राण ठक देने की नौबत आ 
जाती दै--सचम्ुच्च दृड्डियों का ढेर करना पड़ता दे । पेले 
धरोपकारी पुरुषों की दृड्डियों से दी राक्षखों पर देवता 
अय पाते हैं. । यद्द कर्तव्य की पराकाष्टा द्वे। इस तरह 


है| 


बजप् दाध-गाद-रूचा 


इमने यहुतसे सदूझुणो फो लेकर सबको एफ पक करके 
बायीकी से समझा .। अब इन बाता का विचार करेंगे 
कि संदगुण का मामूली स्वरूप क्‍या है ? उसे फिस 
तरद और फर्यों व्यवद्धार में लाना चादिए? खद्गुणों 
के विपय में कुछ और भी काम फी बातें वतलाएँगे । 





१२०--मनुष्य ओर पशु , 

घुद्द भगवान्‌ अपने पक पूर्व जन्म में चन में प्रिचर रहे 
थे कि इतने में उनकी दृष्टि एक भूसी शेरनी पर पड़ी । 
उसकी सूरत उतरी हुई थी ओर पेट भीतर को घुल गया” 
था। धद्द क्षुघास इतनी विफल थी कि अपने दी बच्चो को, 
जो दूध पीने आए थ, खा जाना चादती थी । शेरनी की यद्द 
दशा देख बुद्ध भगवान्‌ ने विचार फिया--“अहा [ प्राणी” 
को अपनी जान कितनी प्यारी होती है! माँ बेटों को साने 
को तैयार हो गई है |” बुद भगवान, ऐसे न थे कि मन में 
कोरी दया लाकर दूर खडे रद्दते | उन्होंने, तुरंत अपने 
शिप्यों को आशा दी--"“ज्ञाओ, पास फे चन में से शेरनी के 
खाने के योग्य पकआध जानवर ले आओ ।” शिष्य शेरनी 
के लिये भोजन तलाश करने गए। इतने में बुद्धदेव ने 
सोचा--“दूसर जीव की हत्या क्‍यों की जाय !? यद्द शर्रर' 
फिस काम का है ? इसलिये, शरनी बच्चों फो खाय इससे” 


ज़ 
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पद्दले दी अपना शरीर उसके सामने रख दूँ । मेरे शिष्यों 

पु पु त्तो पी ५ 
को पद्दल तो चुरा लगेगा लेकिन अत भे मेरे शब्दों की 
अपेक्षा मेरे फार्य से उनकी करुणा का अधिक प्रभाव डालने- 
चाला उपदेश मिलेगा।” सत्पुरुप दूसरों के हु ख में दुसी और 
दूसरों के छुस में खुखी दोते हैं, इतना ही नहीं, वे दूसरों 
के हु,ण के सामने अपने दु'ख की कुछ भी विसात नहीं 
खसमभते । 

चुद्धदेच ने अपना शरीर शेरनी के आंगे कर दिया और 
शेरनी न उसे फाड़कर खाना आर्स फ्िया। वे शिष्प वन में 
कोई जानवर न पाकर घापस आए ओर देखा के शेरनी 
सुद्धादंघ फा शरीर सा रदी है बुद्धदेव की अपूर्य और प्रज़त 

छू 
द्रयाशीलता का उदाद्वरण देखकर शिष्य चकित दो गय 
ओर देघताओं और यग्रधर्यों तक ने विस्मित दोफर बुद्ध 
भगवान की स्तुति की । 

(१ ) ऊपर फी कथा का सात्पर्य केवज्ष मनुष्य भौर पशु का 
भेद यतज्षाना है| वह यह कि पश्ञ अपने प्राण के लिये प्यारे बच्चों 
को भी खाने के क्षिये तेयार हो जाता है, और भलुष्य दूसरे 
को जीता हुआ रखने के जिये अपने प्यारे प्रायों को भी दें 
उालता है । हि 

(२) थाहार, निद्धा इत्यादि कितने दी धम मनुष्य और पशु 
दोनों में समान है, क्ेकिन विवेकशक्ति यानी सच्चा मूठा, भला- 
घुरा पदचानना, तभा छु ख सहकर भी सच जानना, आर भत्ता 


करना यहद्व मनुष्य ही का अधिकार है । 
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१२१--हक्युलीस ओर पमलक्ष्मी 


एक दिन दर्क्युलीस फे सामने, दो देवियों आकर खड़ीः 
हुई। उनमें से एक ने उत्तावली दोकर कहा--हक्युलीस, 
जो तू मेरी सलाह मानकर मेरी इच्छाहुसाण चले ठो तुमे 
दुनिया में किसी कठिनाई का सामना न करना पढ़े और 
तेरे दिन खुस और चेन से कटे | तुम तरद्द तरद्द के भोजन, 
कपड़े-लत्ति, बाग बग्रोचे, गाड़ी-घोड़े आदिक आनंद की 
चस्तुएँ मनमानी मिले, और दु ख ओर परिश्रम स्वप्न में 
भी दिखलाई न दें ।” 

इकयुजीस दोशियार और रुमभदार आदसी था। उसने 
यह सब खुन तो लिया पर एकदम माना नहीं, क्योंकि 
जले उस देदयो के मुंह पर भूडी चटक-मतक से बहुत 
चोखी, पर विनय, शाति अथवा गहरी सचाई की एक भी 
रेखा नज़र न आई। इससे उसने उससे पूछा--“देवी, 
तुम्दारा नाम क्‍या दे ?” देवी ने उत्तर दिया--“मेरे स्नेही 
जन मुझे 'खुखलक्ष्मी' कदते दे, मरे शत्लुओं ने मेरा नाम 
<दुर्गुणीदेवी” रफ्सा हैं।” दूसरी देवी जिसका नाम धर्म- 
खब्मी था, सफेद वस्य पदने थी, और उसका मुख पवित्र 
इंश्वरी तेज से चमकता था । चद्द चीरे से किंतु स्पए्ट शब्दों 
में बोली--“इक्युलीस, में तुझे और तेरे मॉनचाप फो अच्छी 
सरद पदचानती हैँ, और जो जो श्रम तुमे! उठाने पड़े छे 
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वेभो जानती हूँ। जो तू मेरा केदना मानेगा और मेरी 
इच्छाजुसार चलेगा तो तुझे पदले तो कदाचित्‌ खंकरटों 
का सामना करना पड़े, पर अत में तू अवश्य खुसी दोगा। 
संकट के समय भी जो तू मेरा स्मरण रक्खेगा तो तुझे न 
केवल कोई कष्ट द्वी व्यापेगा बल्छि तेरा सेक्टर भी आनंद 
फे रूप में बदल जायगा। में छुकले यद्द कूठी बात तो 
कद्दती नदी कि तुझे बिना मिददनत के सुख मिल जायगा । 
मैं तो तुझे संसार की सच्ची व्यवस्था दी बतल्ाती हूँ, कि 
श्रम घिना कुछ भो नहीं दोता | तुझे नीरोग रददना हो तो 
फसरत फीजियो, पशु न रद्रफर मनुष्य बनना हो तो विया 
सीखियो, लोक में नाम पाना दो तो लश्ोकोपयोगी फाम 
कीजियो, और जो दुछ भी क्ीजियों मेरे देतु फीनियो, 
क्योंकि ऐसा करने से दी इंश्वर प्रसन्न दोता है ।” खुख- 
लक्ष्मी बीच में दँघकर योली--“इ््युलीस, देखा तूने ! 
यद ठुफ़े कसा परिकट रास्ता यतला रदी दे ? ऐसा सूर्ख 
कौम दोगा जो फूलों को छोड़कर कॉर्टो में चले १” यह 
खुनकर घमेलक्ष्मी फा सुपर, जो अभी तक शीवल चद्र की 
भाँति शात था, पतापी सूये के समान चमकने लगा । बद्द 
उस खुखललक्ष्मी की तरफ क्रोध से देखकर घोली--'झरी 
डुएा, तू इस मल्ल॒ष्य को; जिखका कटयाण करने के लिये 
इंबुबर मे मुझे भेजा दे, फैंसाना चाहती दे! जा, अपना 
पता झूँद कर।” ये शब्द सुनते डी छखलक्मी का सुस्त 


् 
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सूख गया और वह चकराकर और गिड़गिड़ाकर कहने 
(लगी--“माताजी, मेने शगये बढ़कर इस मनुष्य को बश में 
करने का यत फिया, यह झुभसे वड़ा अपराध हुआ | आप 
क्षमा कीजिए । आज से में ऐसा दुस्साहस न करूँगी। मुझे 
अपनी दासी द्ोकर रदने का ही अधिकार दीजिए 
धर्मलएमी का हृदय फोमल था, उसने दया करके खुख- 
सपमी की प्रार्थना स्वीकार की |. 

( इस कथा में नीतिशाद्र की कई गदरी सचाइयों भरी हैं, पर 
थे ऐसी हैं जो सीधी तरह से |वालक को सममाई जा सकती हें । 
शिक्षक को उन्हें होशियारी से समझाना चाहिए )-- . , 

(१ ) सुख का ल्लालच--यह मनुष्य को ललचाता हे और 
नीति के विपरीत मार्ग में ले जाना चाहता है । 

(४ ) ऐसे ल्लालच के समय शात होकर विचार करोगे तो 
तम्दारे अत,करण में नीति का स्वर धीमा परत साफ साफ़ सन 
द्वेगा, तुम्दारा ही मन सुमसे कदेगा कि तुम घुरा करते हो । सच्चा 
सुख नीति के सारे ही में है, मौज और मज़े में नहीं इतना ही 
नहीं यक्कि नीतिमान्‌ सनुष्य दु ख में भी सुख मानता है । 

( ३ ) समझदार आदमी सुस्ध के जाछूच में नहीं फैसता बदिक 
भीति के रास्ते पर ही चलता, है । उसकी नेतिक बुद्धि सुख के 
लाक्षच को मार अयाती है और श्रत में उसे केवव दासी के रूप में 
स्वीकार करती हे, यानी सनुष्य पर सुख का स्वतत्न अधिकार नहीं है ; 

करतैब्य--घर्मे--के पीछे वह भले ही भा जाय, और आता ही है । 

(४ ) शिक्षक को चाहिए कि वालकों के जीवन में से एक-दो 
'मिसाे क्षेकर उन्हें यह समझायें कि अक्सर सुख और नीति के 
जीच में फैसा विरोध आ जाता है । ऐसे समय नीति के अनुसार 
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ही चलना चाहिए, इस बाते को यात्रकों के मन पर अ्रच्छी तरह 
जमा देना चाहिए। यह भी बतलाना चाहिए कि परेसा करने से 
अ्रत में सुस मिलता है। श्र जो कभी सुस फौरन भराता न भी 
दीखे तो भी हमसे तो रानी का ही कहा मानना है, दासी का नहीं। 
सुख की एरवा मे करते हुए जो नीति कहे वही करना चादिपु---ऐसा 
दृढ़ निश्चय बालकों के मन में उत्पन्न करना चाहिए । 





१२२--आदम ओर हत्या 

अआदम भर दृब्वा दोनों एक रस्य धन में अपने पिता के 
साथ रद्दते थे । ग्रादम पतला मंगर खुदढ़, गठीला ओर 
तेजस्वी था। दृब्या भी उपा के समान खुंवर और खुबर्ण 
के रंग की थी, और उसके मुस पर की ग्ुलाथी छाया 
उसकी शोभा को और भी चढ़ाती थी। दोनों मिलकर 
रंद्ते थे और अपने पिता की ओशा फो बड़ी खुशी और 
उत्साद से पालते ये । एक बार उनके पिता ने उनसे 
कद्दा--“पच्चो, इस बन में खूब आनद्‌ भोगो, पर बद्द जो 
पक पेड़ दीखता दे उसके फल न खाना । खाओगे तो तुम्दे 
द्वानि उठानी पड़ेगी। वद फया है यद्द तुम अभी सममा 
नहीं सकोगे, पर मेरी आशा दे कि उसे न याना ! तुम्दारे- 
जैसे भोते बच्चो को इतना कद्दना ही काफी दै।” दश्चो ने 
कदा--“अच्छा, पिताजी, जो आज्ञा ।” एक बार ऐसा 
हुआ कि दृव्या इस पेड़ के पास दोकर जा रदी थी कि 
इतने दी मे पास के नाले में स एक साँप मलु॒ष्य की आवाज 
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अत 


में योला--“अरे, वेचारी हृज्बा, तेरा वक्त कैसे कटता 
दोगा ? रात-दिन ग्राप की सिड़कियों खुना करती दें | यह न 
खान, यद न खाना, यद कद कद्दकर चद तुझे; इस बन के 
फलों का स्थाद दी नहीं लेने देता। देख दूसरे बच्चे कैसी 
मौज जड़ाते दे !” हृब्या पहले ज़रा चौंकी, फ्योकि वद्ध 
अच्छी तरद जानती थी कि पिता उस पर कितना स्नेद्द 
करता है, और जैसा उस सॉप ने कद्दा था बैसा अत्याचार 
तो उसने कभी देखा ही न थां।लिकिन उसके मन में इतना 
ज़रूर आया कि मुझे और सार छुस भोगने की तो पिता ने 
आशा दे रफ्खी है, इस पेड़ मे ऐेसा क्या है जो इसका फल 
खाने को मना कर दिया दै ? इतने में उस सौंप ने कद्दा-- 
“हृवब्चा, देख, उसने तुकले चद फल खाने को मन्ता किया 
है, देखने फो तो भना नहीं किया है ?” हृदघा ने फल तोड़ 
लिया और दृथ भें लेकर देखने लगी तो बद्द सॉप धीरे 
से घोला--“इसका रंग कैसा मनोदर है ) जैसा रग है वैसा 
हीरखस होगा। ज़रा चय तो सही, फोई देयता थोड़ा दी दै ।” 
हब्वा लालच में फेस गई और फल खा लिया। इतने में 
उसके ममतापूर्ण हृदय में यद्ध बात आई कि ऐसा मौठा 
फल आदम भी चफ्ले तो ठीक हो। यद्द सोच उसने एक 
फल और तोड़ लिया और बद्द आदम को जाकर दे दिया। 
आदम ने कुछ तो फल का रंग देखकर और कुच दइव्चा 
के भेम के कारण खा लिया । इतने में उन्होंने पिता को आते 
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देखा । शरमाकर ये एक भाड़ी में छिपे, पर पिता ने 
धबाल्यकी' कहकर जोर से आवाज़ दी । थे सामने आए 
और लज्ञित मुंद लिए नीची निगाद्द किए खड़े दो गए। 
पिता जान गया कि उन्होंने फल साया है | उसने 
'पूछा--/बालको, तुमने मना करने पर भी वद्द फल खा 
लिया क्या ?” बालकों ने अपराध स्वीकार फिया। “पुत्र 
कुपुत्र दो जाय पर माता कुमाता नहीं होती'--इस कद्दावत 
के अनुपतार पिता ने उन्हें छोछा तो नहीं पर आज्ना भंग 
करने पर इतनी सजा की कि “अब से बिना श्रम तुम्दे 
कैसा भी खुख नहीं मिलेगा !? 

(१) मुम्दे सरय क्‍यों योलना चाहिए ? न्‍्यायी क्यों होना चाहिए ? 
'इस्यादि शकाएँ नहीं करनी चाहिएँ । ईश्वर की ऐसी शाज्षा हे इस- 
लिये उसे बिना प्रश्व किए पालूँगा, तब अनुभव से अपनेझाप 
मालूम हो जायगा कि ईश्वर की भ्राज्ञाएँ हमारे सुस के लिये ही हैं। 

(२ ) हस्वा को उसके पिता ने कुछ चीमटे में नहीं रक्खा था, 
चनम में तरह तरह के फल-फल खाने को सना नहीं किया था, सिफ्रे 
बुक पेड का फल खाने को मना किया था । इस बात को सौंप थे 
कैसा बढ़ाकर कट्ठा सो देखो । खात्मच ऐसे ही शुरू होता है। ऐसे 
खु्खों की हस ससार में कमी नहीं है जो इरवर की शभ्राज्ञा तोड़े 
विना भोगे जा सकें, फिर ईश्वर के लिये--नीति के क्विये--एफ 


खसुस भी घोड़ना मतुष्य फो भारी जान पद़ता है ! 
(३ ) दृष्वा फत देखने गई और उसे दवाय में लिया सो खाने 


का मन हुआ । साक्षर में पुसा दी दोता है । खाल उंगली पकदकर 
चद्ुँचा पकडता है । 
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(४ ) पापी को अकेले पाप करने में सज़ा नहीं आता, अपने साथ 
चद्द दूसरे को भी शामिल करता है । ( शिक्षक को यहाँ हुलास, 
तवाकू, शराय आदि व्यसनों की मिसाल देनी चाहिए )। 

(२ ) पाप हमेशा छिपा-चोरी किया जाता है पर अत में उसके 
लिये उत्तरदायी छोना पढत्ता है भौर दुड भोगना पड़ता है। ' 

(६ ) जिन्हें पाप के लिये दड देने का अ्रधिकार है उनका 
दुंढ॒ देना कूरता नहीं--दया है, क्योंकि ऐसे दंड से पापी मतुष्य 
सुधरता है। * 





१२३-- एटलेंग 

एटलेंटा वेज दौड़ने के लिये प्रसिद्ध थी । एक चार उसने 
दिपोमेनिस के साथ दौड़ने की शेते की, ओर वह इस 
रद कि अगर दिपोमेनिस आगे निकल जाय तो पदलेंटा 
से शादी कर लें, और अगेर पटलेटा आगे जांय तो 
हिपोर्मेनिस फो अपना झुलाम बनावे । आज तक एट््खेंटा 
को दौड़ने में कोई जीत नहीं सका था, ओर इस तरद 
कितने ही आदमी उसके झुलाम बन चुके थे। इसलिये 
सबका यही विश्वास था कि वेचारें दिपोमेनिस की भी 
चंदी दशा दोगी। दिपोमेनिस बडा घुद्धिमान्‌ था। उसने 
पलटा के दरने की पक तरकीब निकाली । उसने सोने 
के तीन फल बनवाकर ज्अपने पास रफ्खे और वौड़ शरू 
की। एटलैंटा को आगे निकलता देख दिपेमेनिस ने।पीछे 
से उन तीन फलों में से एक निकाला और उसे रास्ते के 


हैः दि 
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पक ओर फेंक दिया। प्टलेंटा ने उसे देखा तो लालच 
में श्राकर उसे लेने को मुड़ी ! इतने मे हिपोमेनिस कुछ 
आगे मिरुल गया । लेकिन एटलेंटा ने फिर उसे पकड़ 
लिया और आगे चली तय दिपोमेनिस ने दूसरा फल उसके 
रास्ते में फेक दिया । उसे लेने फे लिये धद् ज़रा रुकी, 
इतने में दिषोभेनिस आगे निकल गया। लेकिन पटलेंटा 
इतनी तेजी से दौडती थी कि उसने फ़िर उसे सदज्ञ दी में 
पकड़ लिया। फिर द्विपोमेनिस ने तीसरा फल डाला। 
एटलेंटा को अपनी तेजी का पूरा घमड था और यद सोच 
कर फि अभी फल को उठाकर उसे फिर पकड़े लेती हूँ. 
घह फछ लेने के लिये रझ्की । इतने में तो द्विपोमेनिस श्रागे 
निकल गया ओर जदों तक दौड़ने की शते थी चह जगद्द 
आ गई। इस तरद पटलेंदा पीछे रद्द गई । 

(१ ) दूसरे क्ालचें में न पढ़कर, सूल उद्देश पर ध्यान रखना 
चाहिपु। पाठशाला जाते आर लाटते समय कितने ही लण्कों की 
घूमने फिरने की आ्रादत होती दे, कितने पी बतलाए हुए काम को 
सीधी सरद्द न करके, बीच में इधर-उधर सेल-कूद में लग जाते हैं! 
इसी तरह के, शलकों के जीवन के अनेक लालचों को जेकर उपके 
घुरे फल यतलाने चाहिएँ । 

(२ ) विद्या सपादन करो के समय एटक्वेंट के सोने के फलों 
के जैसे अनेक लालच आते है, उनसे डियना नहीं चाहिए | 

(३) इसी तरद्ट नीति के मार्ग में शिक्षित परनेवाले और 
डियानेवाल्षे अनेक लालच आते दें, परतु उनकी ओर ज़रा भी ना 
झुंकना चाहिएु। सुखरूपी सोने के फल से न ललचाकर सीधे 
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ति के रास्ते पर चलना चाहिए । रास्ते में सोने के फल्न उठाते 

5. ः 6 दोनों रे पु ] 
ना ओर नीति में सी आगे रहना ये दोनों काम फरने से जीवन में 
र होती है । 





१२४--ध्रृतराष्ट्र की निरवेलता 

घृतराष्ट्र अंदर से घुरा नहीं दे । पांडबों पर उसे बड़ा 
नेह दे । चद् पॉडव्वों के प्रति अपने कर्तव्य को भली भाँति 
पनठ। है, पर कतेब्य करने फी इढ़ता ओर साहस उसमें 
दी है । दुर्योधन ने जब युधिष्टिर के फँसाने के लिये 
(आ खेलने की तैयारी की तब घूतराष्ट्र ने उसे बहुत कुछ 
माया, पर जिस रढ़ता से उसे उस घुरे काम से रोकना 
एहिए था घद्द उसने नहीं दिखलाई । उसने सिर्फ मन 
पमकाने का मार्ग निकाल लिया । करतंव्य का मार्ग तो 
द्वाड़ के किनारे की सकड़ी पग्डडी के समान दे जिस 
र से फिसलकर मनुष्य पदाड़ के बीच में नहीं झटकत/ 
गया गहरे खड़ म दी गिरता दे । घृतराष्ट्र जब दुर्योधन 
री जुआ खेलने से न रोक सका तब उसने अपनी आत्मा 
गे घोखा प्रेकर यद्द निश्चय किया कि भीष्म की देखरेस्त 
| जुझ्ा खेला जाय तो कुछ इजे नहीं। यद्द बीचवाला मार्ग 
सा ग्रलत निकला यद्द दम अच्छी तरदद जानते दे । करने 
ग्रैश न करने के काम का भेद जाननेवाली और धमे (नीति) 
र अचल निष्ठा रखनेवाली क्षत्रिय माता गांधारी ने, यद्ध 
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देसकर कि उसके लड़के की कुदुद्धि क्रितनी दूर पहुँच 
गई दै, और माता के स्नेंद्र फो धम की खातिर तोड़कर, 
छवराष्ट्र को सलाह दी कि दुर्योधनजैसा पुत्र केचल डप- 
देश से नद्दी मान सकता, इसलिये कुल की भलाई के लिये 
इसको हटा दिया जाय तो अच्छा | लेकिन इस पर धृत- 
राष्ट्र ने कद दिया कि भत्रे ही कुल का नाश द्वो जाय, में 
डसे रोक नहीं सकता। 

कितनी निर्वलता दे ! भर इस निरलता के लिये घुत- 
राष्ट्र कुछ खद्‌ भी करता तो भी ठोक होता, फ्योंकि 
उस पश्चात्ताप से उसका हृदय बलवान द्वो जाता और 
उसे ऐसी कायरता की दशा में से निफलने का किसी न 
किसी दिन रास्ता सूक जाता। पर चैला न फरके, चह 
बात बात में भाग्य की दुद्दाई देता द्वे ! 

“भाग्य ही मुख्य दे, पुरुषार्थ ले कुछ नहीं सरता” ये 
शब्द या इनसे मिलतेजुलते और शब्द छतराप्ट्र समय 
समय पर कदता है और अपनी निरवेलता का बचाव करता 
है। जैसे जैसे उसके कुल का नाश द्वोता जाना दै चेखे 
चैसे चद्द, बजाय उससे कुछ शिक्षा लेने के, सप्र बातों 
को भाग्य की करामात सममता है, ओर पेसा समभाने 
का परिणाम यद्द द्वोता दे के चद्द धीरे धीरे श्रधिकाघिक 
निर्वलता में ट्ूवता जाता है । जब मद्ाभारत का युद्ध 
पूरे ज़ोर शोर से जारी है और इज़ारों क्षत्रिय--घरतराष्टर 
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की संतान तक-मस्ते चले जाते दूँ तंव भी ध्रतराष्ट्र 
सेजय * ,थता है--मेरे पुत्र तो मस्ते जाते दे पर पांडव 
ना मरते, इसका क्‍या कारण है!” परंतु अंत में अपने 
हमेशा के निर्वलतापूर्ण मूठ सिद्धात का सद्दारा लेकर दिल 
को समझता लेता दै--“अथवा संजय, किसी न किसी तरद् 
ऐसा दी दोने को दोगा, विधाता ने जैसा पहले से लिख 
दिया है वेसा ही होता हे, उसमें कुछ फके नहीं पड़ 
सकता ।” ॥ 

इस प्रकार पाडवा को जीत में धर्म का माहात्म्य समझने 
के घदले भाग्य को दोप देंनेवाले अंधे घृतराष्ट्र के 
घबचन सुनकर संजय से भी इतना कद्दे घिना नहीं रंदा 
जाता कि-- 

“हे राजन, ध्यान से खुनों, और खुनकर इतनी प्रात 
मेन में खूद समझ लो कि पाडव किसी तरद्द के मंत्र- 
बल से; या छल से, या डर द्पिलाकर नहीं लड़ते, 
बे न्याय के अखुसार लड़ते हें ओर उड़ने में शक्तिमान्‌ 
भीद्दि। 

“हे राजन, ठुमने अपने दोप से ही यद दु-स पाया दै+ 
अपना किया खुद अपने दी की, जीकर और मरकर, यानी 
इस लोक में और परलोक सम, भोगना पडता है। छुम्दे जो 
मिला दे वद ठीक दी है ।” * 

सजय का यद्द वाक्य महाभारत का ' दूसरा भुरय सिद्धांत है। 


। 
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नेकल गप, परंतु इतने में सूर्यास्त का समय होता देख 
ब्रवराए और मटपट जद्दाज़ पर आ पहुँचे। और दूसरे 
कैतने ही बहुत दूर तो नहीं गए पर पीछे लौटते समय 
(घर-उधर घुमने में उन्होंने समय खो दिया, और 
हम छोड़कर जद्दाज ज्ञा कद्दों सकता है! यह सोचकर 
ब्रेफिफ़ी से टहलते ८दलते किनारे पर आंए। इतने में 
नदाज खुलता देख घवराए और दॉफते दॉप्ते पानी में 
भीगते जद्दाज की तरफ दोड़े और ज्यों त्यों करके जद्दाज 
की पकड़ पाए, और जहाज के चलते चलते अदण कूद 
पड़े । और याक्ती कुछ लोग ते ऐसे छुस्त रदे कि उनके 
फिनारे आने से कितनी ही देश पदले जद्दाज, खुल 
घुका था | 

(१ ) टापू देखने के किये पॉच-छ घटे मिलते थे, फिर भी जो 
क्ोग, इस ढर से कि कहीं जहाज्ञ चज्ष न दे, उसी में बढ़े रदे, 
उन्हें तो हम इरपोक और कायर ही सममेंगे। जब कर्भी सुख 
ओर स्वतश्नता के मोक्रे मिले तो उनका पूरा उपयोग करना 
चाहिए । 

(२) उत्तम उन्हें समझना चाहिए जो मध्यम दर्ज का सुख 
कर स्वरतेश्नता भोगते हैं, और समय पर अपने काम पर पअझासानी 
से वापस आ जाते हैं । 

(३ ) ऐसी रीति से सुख भोगने में कोई थुराई नहीं जिसमें 
करठेष्य सगे न होता हो | इतना ही नहीं चएिक इस तरह सुख 
मोरना सलुष्य का धर्म है, सुख के रस से पुष्प को तरह 
सीवन खिला है। पर इस वात का ध्यान, रसना घाहिएकि एुट- 
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छेयवाक्री कया में मतलाए हुए तोम के समान कहीं दोहरी लगन- 
याज़्ा जीपम न हो जाय। 

(४ ) मध्यम पे हैं जो भ्रतिम समय पर जंगकर उतावली से 
कर्तम्प करने को तैयार हो जायें । 

(५ ) जो चत् तक प्रमादी यने रहकर, झोर भरत में ज्यों त्यों कर 
बड़ी कोशिश करने पर फर्तग्य में शामिल दो जायें ये कानिप्ठ है । 


१२६--सोलन और कीसस 
सोलननामक एक यूनानी विद्वान देश देश में फिरता 
छुआ लीडिया में आया। बदोँ फीसस नाम फा एक बा 
घआनाठ्य राजा राज़ फरता था। उस राजा ने सोलन की 
प्रशला खुनकर उसे अपने महल में बुलाया ओर उसका 
बड़ा आदर-सत्कार किया । राजा फो इस बात का घमड 
था कि मेरे परायर कोई भी धनाठ्य नहीं है । इसलिये बह 
सोलन को अपने जवादरात फे कमरे में ले गया और उसे 
अपना अतुल धन दिखिलाया। दूसरे दिन जब दरबार 
जुड़ा तय राजा ने खुख् के अमिमान से मुँद यनाकर सोलन 
से कद्दा--“पंडितजी, आपने बहुम देश देसे है और अब 
तक दजारों आदमियों से आप मित्र चुके हैं, यह तो 
बतलाइप कि सबसे दयादा खुली आपने किसे पाया ?” 
राजा यद समभता था कि मैने इसे अपने महल्त के. ०७ 
गिनती खुख चसाए हैं और कल दी अपना 
पिखिलाया दे, इसलिये यद्द मेरा ही... /, 
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सोलन ने जवाय दिया--राजा साद्दव, मेने देलस नाम 
के पथीनियन से चढ़कर छुछी। ओर कोई नहीं देखा।” 
रशाज्ञा चकरा गया और क्षणमर दुम लेकर बोला-- 
“पंडितजी, पेसा आपने उसमे क्या देखा £” सोलन ने 
कहा--“राजा, टेलल पक अच्छे राज्य में रद्दता था ! उसके 
सदग॒ुर्ण; और भुले कड़के ये, लड़को फे लड़के थे और उन 
सबको जीता जागता छोड़कर वह मर गया | इस दुनिया 
में उसने ऐसा खुखी जीषन विताया जेसा फि मजुष्य के 
भाग्य भें, अशिक से अधिक, दो सकता है, और अंत में 
उसकी भौत भी बड़ी अच्छी हुई। अपने देश ( पर्स ) 
की तरफ से शत्रु से लड़ा, शच्चु को भार भगाया और लड़ता 
रडता मर गया। खाई के मेंदान में जद्दों चद गिरा था 
चहीं उसके देशभाइयों ने डसे गाड़ा ओर उसका बड़ा 


सम्मान किया ए! . . 

क्रीसस सम्का कि फेचल देलस की तारीफ करने के 
'लिय दी सोलन न इस तरद् जवाब दिया दे ! इससे 
खससे फिर पूछा कि दुसरे संबर पर तुम किसे रखते हो ? 
सोलन ने कद्दा--दूसरे नवरः पर में रिलओ्लोबिस और 
घाईटोन नाम के दे साइयो फो रखता हैं।” क्रीसस बोल--- 
#४पइनमें ऐसी कौनसी घात यी ?” सोलन ने जबाब दिया--- 
“दे खाते-पीते ( साघारणत अच्छी स्थिति के ) थे और 
उनके शरीर खुडढ़ थे। एक टिन देदी का उत्सव था; जिसे 


बाल-नोौति कथा ३६४ 


चैफने इनकी माता रथ में वैठकर जाना चाहती थी, परंतु 
स्रेत पर से यैल आ। नहीं सके और दशन का समय निक- 
लगे को हुच्ल, इससे वे खुद रथ खींचकर ४४ स्टेडियम 
की दूरी पर देवी के मंदिर तक ले गए। लोग दोनों भापयों 
की अ्रदूभुत मात्भक्ति देसकर दग रद्द गए । धन्य हे 
इनकी जननी को' इस तरद्द स्त्रियों भी चारों ओर से वाद 
चाद फरने लगीं। माता तो सुशी के मारे पागलखी दो गई 
और उसने देवी की स्तुति की कि माताजी, मलुष्य के कम 
में जो उत्तम से उत्तम खुफ दी चद मेरे लडकी को देना। 
हवन कर, रा पीकर सर सो गए । ग्लिओोबिस और याई- 
शोन भी से गए--पर फिर वे नदी उठ । 
फिर भी सोलन ने क्रीसस का नाम नदी लिया इससे 
फ्रीसल फो बडा शुस्सा आया और उससे यद्द कदे बिना 
न रद्दा गया कि पडितजी, तो क्या मे आपकी गिनती में हूँ 
ही नदी ” सोलन ने उत्तर रिया--राजा, भरने से पहले 
मलुप्य फो खुसी या डुसी सड़ना ठीक नहीं। महुष्य मासूनी 
तौर से सत्तर वर्ष जीता है ओर इन वर्षो के फाई दी दिन 
भी पएकसे नहीं दोते । बहुत यार ईश्वर खुस दिखाकर 
दु गत दिखाता है और डु ख दिखाकर खुख दिखाता दें । 
इसलिये खुस देपकर खुश दोना नहीं चाहिए और न डु स 


देखकर मिराश ।” 
2 (ु कप 
राजा का एक लड़का गंगा 'था जिसकी चजह से उसे 
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बड़ी बेसेगी रदती थी । एक बार उसने भविष्यवाणी से 
पूछा कि यह लड़का कच चोलने लगेगा £ भविष्यवाणी 
ने जवाब दिया--''राजा, इस तरद्द बेचन रद्दना तेरी घड़ी 
भूल है। इसी में खेर है कि यद्द न वाले ! यह्द चोलेया तब 
तुझे ढुप्ख होगा । > 
फ्रीसस का ईरान के राजा सायरस के साथ युद्ध हुआ 
कौर एक ईरानी क्रीसस पर हट पड़ा, तब उसके गूंगे 
लड़के की जीम यकायक एचता होने के कारण खुख गई 
आर घद बोल उठा--“शओ भाई, क्रीसस फो न मारना ।॥ 
घद ईरानी क्रीसल को छोड़ देता, परः झब तो वद्ध जान गया 
कि यही फ्रीसस है । सला फिर चद्द क्‍यों छोड़ने लगा? 
उसने उसे फ़्रेद फर लिया आर सायरस के सामने पेश 
किया | सायरस ने उसके पेरों में बेड़ियों डलवा दीं और 
उसे घक चिता पर चेठाकर उसमें आग खगाने का 
छुक्म दिया । उस समय क्रीसस को सोलन के शब्द याद्‌ 
आए कि मरने स पहले कोई मजुप्य खुखी या दुखी नहीं 
कहा जा सकता | में पदले फैसा था और आज कैसा हैँ 
फऐेसा विचार करते ही उसने पुफ लोबी सॉस भरी और 
उसके सुंदर से 'खोलन ! सोलन ! ! खोलन ! | !! ये शब्द्‌ 
निकले | सायरस ने पुद्ठा--“ऋोसल, अब किसकी याद 
करता है १” क्रीसस ने जयाव दिया--/सायरस, मुझे इस 
समय पएंथिंस का एक विद्वान याद आता है । गजा लोग 
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दालत के नशे में चूर होने के चजाय उसजैसी का उप- 
देश ले तो फेसा अच्चा दो [ मैंने एक चार उससे पृछ्ठा कि 
डुनिया में सपसे ज्यादा खुखी फोन दे ? तो बद मुझसे 
कद गया हि जीते जो तो कोई सी महुप्य सुखी या डुखी 
नहीं कद्दा जा सकता, मस्त पर ही फद्दा जा सकता है !” 
सायरस ने फ्रीसस यो चिता पर से उत्तरचा लिया 
ओऔर बहुत भादर के साथ चपने पास विदलाया | 

(३६ ) सतान फा सुख होना, देश सेचा करना, भर देश-सेवा 
करते करते सरना--यह उत्तम सुपर है। 

(२ ) शरीर से स्वस्थ होना, भाता पिता की सेवा करना, 
और उनका श्राशीवाद पाचा--यह दूसरा सुख है । 

(३ ) शरीर फा स्वास्थ्य भार मातापिता की सेवा यह सब 
सु्खों का सभ ३, और स्वदेश-सेया कलश है । 

(४ ) यहाँ पर एक गाई में दोनो भाइयों के जुइने का उपदेश 
भी समकाो लायक है । 

(५ ) सुख भीर दुख यादड्दी के पाद्ेयों के समान है, थे धूप 
ओर छाया की तरदद एसेशा फिरा ही करते है । प्रीसस जब राम 
भोगता था धब कौन जानता था कि एक दिन उसे ब्रेद होकर चिता 
घर चढ़ना पढ़ेगा ? झर जब चिता से अग्नि क्षयाई जानेवाली थी 
उप फौन यापता था कि घद्द वर्दों से उत्तारकर राजा के पास दिठ- 
खाया जायगा ? सुख तो आज हू झोर फक्ष नहीं, भीर जो जीपे 
सो सेले फाग ये चचन याद रखकर सुस्त से फूल न जाया चादिषु, 
और न दु से दद ही जाना चाहिए । सुझ में नप्न” भोरदु 
मे थम, ये बढ़े मारी सदुगुण दे । हु 

(६ ) विद्वान के शब्द कितने सृश्यवान्‌ निकलते दे मह सालन 
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और क्रीसस की कथा से समझ में आवेगा। जीवित अवस्था में कोई 
सुखी या दुखी नहीं कहा ज्ञा सकता, मरने पर ही कहा जा सकता 
ह---यह बात कैसी सश्ची सावित हुई ! 

(७ ) तुन्दे सोलन और क्रीसस दोनों में से कौनसा बढ़ा 
जान पढ़ा ? ( यह अश्न भी विद्यार्थियों से पूछने लायक है ) 


१२७--विपयद्धीप की मोहिनियाँ 

इंश्बर ने मलुष्य को संसार फे खुख भोगने की स्वाधीनता 
दे रफखी है, पर नीति के खुखों को भोगने फी, अनीति के 
खुखों को भोगने की नद्ीं। घिपय ( अनीति के झछुस ) का 
लालच मनुष्य को किस तरह इधर-इघर फेंसाता है और 
उससे बचने का उपाय क्या है, इस बारे में भीक साहित्य 
में एक बड़ी अच्छी कथा है। कद्दा जाता है फ़ि, जीवन समुद्र 
मेँ कितने दी मनोदर द्वीप हैं ओर उनमे 'साइरन' श्र्थोत्त्‌ 
मोदिनी नाम क्षी अप्सरफँ रदती है | पहले उन अप्मराध्यों 
के पर थे, पर शानदेवी के साथ उनकी लाई हुई जिसमे 
छझानदेदी न उनके पर उखाड़ डाल और उन परों से अपने 
सिर फा मुकुट वना लिया! ये अप्सराएं जब कभी इन दीप 
के पास से फिसी जद्दाज को झाता जाता देखती हैं. तभी 
मधुर गात गाना शुरू कर देती है. जिसके छुर ओर तान 
कान को पेसे मीठे लगते छें |कि बहुतसे मुसाफिसों के 
ज द्वाज इस ओर खिंचकर इन अप्सय»्रों के पंजे में पड़ 
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जाते ६ ओर भाँति माँति फे फट आणने फे बाद अंत में 
मौत के द्वाथ जा पढते है । ऐसे अनेक भाग्यद्दीन जीचों 
की दृड्डियों से भरे हुए ये दीप साफ दियाई पडढते हैं, 
और कोई भाग्यवान यात्री ही इनसे सावधान रद्फर 
झपना जद्दाज सीधा ले जा सफता है । अभी तक इन 
अप्सराधों ले बचने फे फेल दा रास्ते मालूम हुए हैं-- 
एक यूलीमिस ने निकाला था और दूसरा शारफियुस ने । 
यूलीसिस ने झपने साथ के सब यात्रियों के कान रई के 
फादं से चद करा दिए थे ओर अपने जद्दाज़ के मस्तूल 
से अपने को बॉध लिया था, और मल्लादं को ताकीद 
फर दी थी कि में फहूँ तो भी मुझे न सालना । आर- 
फियुस ने इस तरद्द बेंधना चाद्दियात समझण उसने 
घीणा लेकर ईश्वर का भजन गाना शुरू क्रिया और ऐसे 
ऊँचे छुर्से में साया कि उन अप्सराधों का गाना खुनाई 
होनदे। 

($ ) जीवम-समुद्र में हमें अपना जद्दाज्ञ श्रनेक लालचों के 
पास द्वोफर चलाना है । 

(२) मनुष्य फी जगली दशा में सुख के लाजच चारों तरफ़ 
उद़ते फिरते थे, मनुष्य को छान हुआ तब उन ल्ालचों का श्रदेश 
घटा--और विपय के साथ जुदने के बदले स॒स, कान के साथ भी, 
जुढ, और सुस का झुकुद पहनकर शान ओऔर भी अधिक चित्ता- 


कर्षक यन गया। 
(३) इस यात्रा में इमें नीति के भागे पर खत्नना चाहिपः 
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बीच में अनीति के लालच आर्चे तो उनमे फँसना नहीं चाहिए, 
क्योंकि अनीति से अत में नाश होता है । 

( ४ ) विषय के लालचों में फैंसने से बचने के तीन उपाय एँ-- 

( के ) कानों में फाहे रपकर अप्सराधशों के गीत कानों में 

पड़ने ही न देना--यानी, विपय के लालचों का 

सामना करने की नोवत ही न आने देना । यह 

भार कनिष्ठ अ्रधिकारियों का है ओर यूजीसिस 

द्वारा मह्ाहँों को बतलाए हुए सागे के समान है । 


रे 


( ख ) अप्सराशों का गाना निर्भेदत से सुनना, परतु 
मस्तूल के याँस से इतने जोर से बँधे रहना कि 
वहाँ से द्दिल सी न सके । यह मार्ग मध्यम 

। अधिकारियों का है | इसमें विपय के क्ालयों से 
' सामना तो होता है पर उड़ता से और बनावदी 
बधरनों से बंधे रहने के कारण उनमें फैंसमे से 
ज्लोग बच जाते हैं । | 
( ग) दिव्य सगीत से विषय सगीत को दुआ देना, न 
तो कान में फाहे रसने हैं ओर नकिसी वधन को 
सहना है, केघल एक के स्वाभाविक बल से दूसरे 
को जीतना है । यद्दी उपाय उत्तम है । इसमें 
क्रिसी तरह की बनावट नहीं । ४ 
( < ) ऊपर बतलाए हुए गभीर तत्व सीधे रूप में इस प्रकार 
थतक्काए जा सकते है-- 
थुरे मार्ग पर जाने से यचने के सीन उपाय हैं--- 
( के ) लाछच से दूर रहना । 
(से ) ऐसी अच्छी सोहबत में रहना कि बुरे सार्ग पर 


रा 


जाने का अवसर द्वी न आधे । 
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(से) इमेशा इंस्वर का ऐसा स्मरण करना और मीति के 
ऐसे उपदेश याद करते रहना कि अनीतिका मोह 


हो ही न सके 
थे तीनों उपाय एक दूसरे से श्रधिक अच्छे हैं, परतु तीनों साथ 
साथ भी फ्िएु जा सकते ६, भौर ऐसा ही करना युद्धिमानी दै-- 
सालच से दूर रहना, भच्ची सोइबत रखना, और इंश्वर की स्तुति 
करना । 


११८--युधिप्ठिर ओर यक्ष 

पाडव लोग वन में फिर रदे थे। एक बार सूर्य के फड़े 
ताप से उन्हें यड़ी प्यास लगी। युभिष्ठटिर ने नकुल से कद्दा-- 
नञ्माई नकुल, तू इस बढ के पेड़ पर धढकर चारों तरफ 
देख कि श्रासपास कोई अताशय दे या नहीं ? कहीं उसके 
फिनारेयाले घृक्ष भी दीयते द ” नकुल “बहुत अच्छा” 
फदकर पड़ के पेड पर तुरंत चढ़ गया और चारों तरफ 
देखकर युधिष्ठिर से चोला--/जलाशय के तार फे बहुत- 
से घृक्ष यदाँ से दस पड़ते ह और सारस पक्षियों का 
शब्द भी सुनाई देता है, इसलिये उस जगद्द पानी अवश्य 
होना चाहिए ।” यद्द सुन युपिछ्िर न नकुल से कद्दा--'तो 
तू रूट घर्दो! जा और वाणों के तरकसो में पानी भर ला।” 

बड़े भाई की आशामुसार चद्द दोड़ा और फौरन जलाशय 
के पास जा पहुँचा । घद्दीं खारस पक्षियों से शोमित निर्मल 
पानी देसश्कर सकुल उसे पीना दी चाहता था कि उसने 
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(क यक्ष की आकाशवाणी छुनी--"दे भाड़ो के पुत्र, तू 
प्राहस मत कर, यद्द स्थान मेरा ह और मेने पहले से ही 
द नियम कर रफ्पा है कि ज्ञो मेरे प्रश्नों का उत्तर दे 
पके बही इसका पानी पिए ।” नकुल्त फो बड़ी प्यास लगी 
री इसले उसने उसकी चात की ऊुछ परवा न कर पानी 
॥ लिया । पर पीते दी चह् पृथ्वी पर छुलफ पडा! , 
चकुल को देर छुए तो युधिष्ठिर को चिता दोने लगी, 
उसने तुरंत सद्ददेव को उसके पीछे रचाना किया । सद्ददेव 
की भी नकुलजैसी दशा हुई । ; 
सुधिष्ठिए की चिंता बढ़ने लगी ॥ ठुरंत अज्ुन को 
प्रेजा । अर्ुन भी प्यासा था + पानी पीने जाने लगा कि 
यक्ष ने ऊपर कद्दी हुई वात कद्दफर उसे रोका। अज्जुन 
क्रोध करके बोला--"“सामने आ, और तब मुझे रोक, 
तो में ठुके बाणों से वेध डाले जिससे फिर तू इस तरह 
घोल दी न सके ।” अज्सुन ने सब दिशाओं में शो की 
वर्षो फी और अपनी शब्दबेघन की कुशलता दिखलाई। 
उस समय यक्ष चोल्ला--“अरे अर्जुन, तू छुथा फ्यों मिद्दनत 
करता दै ? तेरे घाण मुरमे छू तक नहीं सफते। मेरे भश्नों 
का उत्तर दे ओर फिर पानी पी, नहीं तो अपने को मरा 
हुआ ही समझा ।” पर अज्ञैन ने इसकी कुछ परवा न की 
आर पानी पी लिया । तुरंत वद्द भी मूच्छी खाकर अपने 
बुसेरे भाइयों के खाथ पृथ्वी पर गिर गया। 


५ 
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चुधिए्िर ने अत्यत चिंतातुर दोकर भीमसेन को भेज्ञा। 
परंतु उसभी भी वद्दी दशा हुई । तब युधिप्ठिर स्थय 
जलाशय पर गया पऋर देखा कि उसके घारों भाई मर्दों की 
तरद्द चिंत पड़े ६। युविप्टिर दा बलेजा फट गया, धीरज 
चआारण फर पह्ठुर कुछ लोच-विचार फिया लेकिन भाईयों के 
मसने का फाई कारण समझ मे न आया । स्थय प्याला 
था इसलिये सरोबर का जल पीने का उतरा । इतने में एक 
आकाशघाणी खुनाई दी । 
यक्ष घोला--“मैने तेरे भाइयों को मार डाला है, लेकिन 
बिना फारण नहीं । मैंने उनमे कद्दा था कि मेरे प्रश्नों का 
उत्तर दो फिर भेरे सरोघर से पानी पीना, पर उन्होंने 
ज्यरबम्ती पानी पीना शुरू कर दिया, इसी से उनकी यद्ध 
दशा हुई है। तू भी श्रयर मेरे अश्नों का उत्तर दिए बिना 
पानी पीने जायगा तो प्रू८वी पर धमसे गिरेगा।” युधिष्ठिर 
ने कट्दा--“म तेरी बस्तु तेरी असुमति के बिना नदी लेना 
खादता । और मुभे यद्ध भी अभिमान नहीं दै कि में तरे 
प्रश्नों का उत्तर दे दी सदंगा। परत तू पृछ्छे तो अपने 
चुद्धि के असुलार यज्ञ कर>। 
यक्षन पशुतसे पश्न पूछे ओर युधिष्टिएने सवका अच्छा 
उत्तर दिया ! यद्द सब मे तुम्हें किसी दूसरे अवसर पर 
बतलाएँगा, फ्योकि उनमें से कुछ तुम्दारे सुनने, विवारते 
और मनन फरने ग्रोग्य & । आज ती तुम्दें केवल इतना 


8०२ चाल-नीति-कथा 


एक यक्ष की आकाशवाणी झुनी--“हे माठ्री के पुत्र, तू 
साइस मत्त कर, यद्द स्थान मेरा ६ ओर मेने पहले से दी 
यह नियम कर रफ़्खा दे कि जो मेरे प्रश्नो का उत्तर दें 
सके चद्दी इसका पानी पिएए ।” नकुल फो बड़ी प्यास लगी 
थी इसले उसने उसकी वात की ऊुछ परवा न कर पानी 
पी लिया । पर पीते दी चह पृथ्दी पर छुलक पडा । 
नकुल फो देर हुई तो युधिष्ठिर को चिंता होने लगी, 
उसने तुश्त संहदेव फो उसके पौछे रघाना किया । सहदेव 
की भी नकुशजैसी दशा हुई । 
युधिष्ठिर की शिता बढ़ने लगी । तुरंत अजुन को 
भेजा । अऊुन भी प्यासा था + पानी पीने जाने खगा कि 
यक्ष ने ऊपर कहद्दी छुई वात कद्दफर उसे रोका। अझ्ुन 
क्रोध करके बोला--“सामने आ, और तथ मुझे रोक, 
तो में तुझे घायों से वेध डालूँ जिससे फिर तू इस तरह 
घोल ही न सके,” अजजुन ने सब दिशाओं में शो फी 
चर्षो,की ओर अपनी शब्द्बेधन की कुशलना दिखिलाई। 
उस समय यक्ष बोला---“अरे अर्जुन, घू छुथा क्‍यों मिहनत 
करता दे ! तेरे बाय मुझे छू तक नहीं सकते। मेरे प्रश्नों 
फा उत्तर दे ओर फिर पानी पी, सद्दी तो अपने फो मरा 
हुआ डी समस्त ।” पर अछ्ठुन ने इसको कुछ पर्चा न की 
और पानी पी लिया । तुरंत चद् भी सूच्छो खाकर अपने 
दुसरे भाइयों के साथ पृथ्वी पर गिर गरा। 


घाल-नीति-कथा 8०३ 


युचिष्ठिर ने अत्यंत चिंताठुर दोफर भमीमसेन फो सेजा। 
परंघु उसभी भी बद्दी दशा हुई । तर युधिष्ठिर स्वय 
जलाशय पर गया ओर देसाकि उसके चारों भाई मुद्दों की 
तरद्द चित पड़े ६ं। युधिष्ठिर का #लेंजा फट गया, धीरज 
धारण कर बहुत फुछ लोच विचार फिया लेकिन भाइयों के 
भरने का कोई कारण रूम से ने आया । स्वय प्यासा 
था इसलिये सरोगर का जल पीने का उतरा | इतने में एक 
झाकाशवाणी खुनाई दी ! 
यक्ष चोला--“भने तेरे भाइया को मार डाला दे, लकिन 
खिना कारण नहीं । मैंने उनमे कद्दा था (कि मेरे प्रश्न का 
उच्तर दो फिर भेरे सरोवर से पानी पीना, पर उन्हाने 
जबरदस्ती पानी पीना शुरु कर दिया, इसी से उनकी यद्द 
दशा हुई है। तू भी श्गर मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना 
पानी पीने जायगा तो पृथ्दी पर धम्‌से मिरेगा ।” युधिषप्ठिर 
ने कद्दा--“म तेरी वस्तु तेरी अजुमति फ्े घिना नहीं लेना 
चादता । और मुझे यद्ध भी श्रभिमान नहीं दे कि में सेरे 
भएनों का उत्तर दे ही सकूँगा। परंतु तू पूछे तो अपनी 
बुद्धि के अछुसार यत्ष फर्रू ।” 
यक्षन बहुदसे पश्न पूछे ओर युधिष्टिरने खबका अच्छा 
उत्तर दिया । यद्द सब मैं तुम्दें किसी दूसरे अधलर पर 
यतलाऊँगा, फर्योंकि उनमें से कुछ तुम्दारे सुनने, घिचारने 
और मनन फरने योग्य हे । आज तो तुम्दे केवल इतना 


४०६ चाख-नीति-कथा 


की अधी लगन नहीं, यरिक विवेक-पूर्ण ह । उसकी श्रीतति भीम,पर 
सबसे ज्यादा थी और उसका काम अर्जन की मदद से खयं चलता 
था, परतु ऐसी स्वार्थी दृष्टि के वश द्वोफर नहीं, न्याय की दृष्टि से 
युधिछ्ठिर ने 'नकुल जी जाय यहध्टी माँगा | इसी फा नाम घर्म 
( नीति ) है। 

(७ ) धर्म के दशों ग्र्गों को ध्यान में रसना चाहिए । 

(८) यक्ष के पूछे हुए भश्न भोर युधिष्ठिर के दिए हुए जवाब 
जानने लायक हैं। थे विद्यार्थियों को किसी दूसरे भ्रसग पर बतलाने 
चाहिएँ । 


बन 





जब 

१२६---समृद्रम थन - 
देबता आए देत्य एऊ दी पिता के पुत्र हैं लेकिन उनकी 
माताएँ अलग अलग यीं। एक की अदिति' और दूसरे की 
पिति । देवता और देत्य सुवगे के राज्य के लिये खूच 
लड़ते ये | कभी देवताओं की जीत होती और कभी दैत्यों 
की । एक चार युद्ध में चहुतसे देवता घायल हुए और 
प्राणरहित दो दोऋर ज़मीन पर गिरने लगे। तथ उनमे 
के बड़े बड़े देबघता--इंक आदि--विप्सु सगवान्‌ के पास 
आप और उनकी न्ठुति करके उनसे इस खेकट से बचने 
का उपाय पूछा | विष्णु भगवान्‌ ने कंद्दा--/जञबव तक तुम 
अमखतपान न करोगे तर तक दैत्यों के खामने न ठद्दर 
सकोंगे, इसलिये अम्गत पाने का यंत्र करो ।” देवा ने दाथ 
जोड्कर फिर प्राथेना की-- हे सगवन्‌ , दम यद्द वतसाइफ 


४+ए्रऊाददाकसया छण9र 


'काम थआआगे घढ़ा; उसमे से अनेक मनोद्दर रक्न निकशे, पर 
देवता लोग 'थग्ग॒त लिए घिना न मानेंगे! ऐेसा दढ निश्चय 
कर, इसी लगन के साथ थपने काम में चिपरे रहे और 
भत्त में उन्होंने अस्त निकाल ही लिया । 

अमृत निफलते ही देवताशों ओर देत्यों में फिर भऋगड़ा 
शुरू दी गया, ये कद्ठते थे कि दम पिर् और थे कद्दते थे कि 
हम पिएँ। इतने मे भगवान मोदिनी रूप धरकर चहों शाप । 
के पर रे आर टप 2 3 
देत्य उसके बश में दो भप्प और यह ठटद्री कि जिसे ये 
अमृत विल्ाथ घद्दी पिए। भगवान्‌ ने देशताओं को झमस्ुत 
पिलाया शिससे देवता अमर दो गए। 

(१ ) झापस का चैर छोढ़ सब हकट्ठे होकर काम करें तभी 
बड़ा कास पूरा दोता है, इसलिये विरोधियों के साथ भी पेसे काम 
में शामिल्ष होना चादिए । 

(३ ) काम करने के समय श्रपनी इृज़्ज़त थरामरू का घसड न 
करना चाहिए। से पदा हूँ, इसलिये भेरे हिस्से में ऊँचा काम आना 
चाहिए और दूसरे के पास नीचा काम जाना चाहिए--हस दग से 
काम की बॉट उचित भ्दी 

(३ ) विद्या, झुल, पराप्र्म तो देत्यों में भी होते है, पर जिस- 
का आचार अच्छा हो यह्दी देवता और जिसका श्राचार बुरा हो 
च्टी दुत्य है । 

(४ ) ससार व्यवद्ार को सूध दिलाए-डुलाए बिना अमृत नहीं 
फ्रिक्तता और सीति की जय नही होती । हल 

(& ) ससार के व्यवद्वार में यहुतर्सी,मुस्तीचर्ते झाती हैँ, ओर 

अतिम उद्देश्य सिद्ध होने के पडले बीच ही में, अटकानेवाले लालच 


चाल-नीति-कथा ४०६ 


फाम आये बढ़ा; उसमें से अनेक मनोद्दर रक्त निकणे, पर 
देवता लोग “अमृत लिए बिना न मानेंगे! ऐेसा रढ़ निश्चय 
कर, इसी लगन के साथ अपने काम में चिपदे रहे और 
अंत मे उन्होंने अ्म्मुत निकाल पी लिया । 

अ्रम्नत निकलते दी देवताओं और देत्यों में किर ऋगड़ा 
शुरू दो गया, ये कद्दते थे कि दम पिएं और ये कद्दते थे कि 
दम पिएं । इतने में भगवान मोद्ििनी रूप घरकर वहाँ आप । 
दैत्य उनके वश में द्वा गए और यदद ठदरी कि जिले ये 
अस्त पिलावे वद्दी पिए । भगवान्‌ ने देखताशों को अख्त 
पिलाया जिससे देवता अमर दो मए । 

(१ ) भापस का वैर छ्ोढ़ सय इकट्ठे होकर क्ास करे तभी 
थढ़ा काम पूरा दोता है, इसलिये विरोधियों के साथ भी ऐसे काम 
में शामरत्र होना चादिए | 

(२ ) काम करने के समय अपनी इज्ज़त श्रावरू का घमढ न 
करना चाहिए । में बढ़ा हैँ, इसलिये मेरे द्विस्से में ऊँचा काम आना 
चादिए और दूसरे के पास नीचा काम जाना चाहिए--इस दग से 
काम की बॉट उचित नहीं । 

(३ ) विद्या, कुल, पराक्रम तो दैत्यों में भी दोते है, पर जिस- 
का आचार अच्छा द्वो वद्दी देवता और जिसका आचार बुरा दो 
चह्दी दृत्य है । 

( 9 ) ससार-व्यवद्वार को सूब दिल्ाए-डुल्ााए विना अग्यत नहीं 
पमित्तता थोर नीति की जय नदी झोती । ध स् 

(२) ससार के व्यवद्ार में बहुत्तसी,मुसोबरत आती हें, आर 
अतिन्न उद्देश्य सिद्ध ढोने के पहले वीच दी में, अटकानेचाले बाबच 


हू. 


पाल-नीति-कथा छ७६ 


क्राम आगे बढ़ा, उसमे ने अनेक सनोद्दर रत निकले, पर 
चेचता लोग “'श्रद्त लिए बिना न मानेंगे! देखा दृढ निश्चय 
कर, इसी लगन के साध शपने काम में सिपटे रहे और 
अंत में उन्होंने अमृत निकाल दी लिया । 

अमृत निकलते दी देवताओं और देत्यों में फिर ऋगरा 
शुरू दो गया, ये कद्दते थे कि हम पिएं और थे कददते थे कि 
हम पिएऐ | इतने मे भगवान भोहिनी रूप धरकर वहाँ आप | 
दैत्य उनके वश में हो गए और यह ठद्दरी क्लि जिसे वे 
अखत विवाय वही पिए। भगवान्‌ ने देवताओं को अस्त 
पिलाया जिसस देवता अमर हो गए । 

(३ ) झ्रापस का वैर छोढ़ सब इकट्ठे द्वोकर कास करें तभी 
बढ़ा कास पूरा होता है, इसलिये विरोधियों के साथ भी ऐसे काम 
में शामित्र होना चाहिए । 

(२ ) काम करने के समय 'पनी इज्ज़त आवरू का घमड न 
करना चाहिए। में यढ़ा हैँ, इसक्िय मेरे द्विस्से में ऊँचा काम आना 
चाहिए घोर दूसरे के पास नीचा काम जाना चाहिए--इस दग से 
काम की यॉट उचित नहीं । 

(2 ) विद्या, छुल, पराक्रम तो दैत्यों में भी होते है, पर जिस- 

का शाचार अच्छा हो पद्दी देवता और जिसका आचार बुरा दो 


चद्दी दृत्य है ॥ 

(४ ) ससार व्यवद्वार को यूब दिलापु-दुल्लाए दिना घर्त्त नहीं 
सिलता और नीति की जय नही टोती । 

(& ) ससार के व्यवहार में यहुतसी,मुसीदर्ते घाती ६, भार 
अतिस उद्देश्य सिद्ध होने के पहले बीच द्वी में, अटकानेशले क्षानच 


चात्न-नीति-ऋथा ४०६ 


काम आगे बढ़ा, उसमे से अनेझ मनोदर रत निकले, पर 
देवता लोग 'अग्ृत लिए विना न मानेंगे? देसा दृढ़ निश्चय 
कर, इसी लगन के साथ अपने काम मे चिपटे रदे और 
अंत मे उन्द्ाने 'प्रस्तत निकाल दी लिया । 

अस्त निकलते दी देवताओं और दैत्यों में फिर कगडा 
स॒रू दे गया, ये कद्दते थे कि दम पि ओर वे कद्दते थ कि 
दम पिऐँ। इतने में भगवान्‌ मोद्िनी रूप घरकर वह्दों आप | 
दैत्य उनके वश में दो मए ओर यह ठदरी जे जिसे थे 
अम्तुत पिखावे वी पिए। भगवान्‌ ने देवताओं फो अस्त 
पिलाया जिससे देवता श्रमर हो गए । 

(१ ) भापस का बैर छोड़ सब इकट्ठे होकर काम करें तभी 
बढ़ा फास पूरा द्वोता है, इसलिये विरोधियों के साथ भी ऐसे कास 
मे शामित्र होना चाद्दिप । 

(२ ) काम करने के समय अपनी इज़्ज़त श्रायख्ध का घमड न 
करना चाहिए । में बढ़ा हूँ, इसलिये मेरे द्विस्से म ऊेचा काम आना 
चाहिए और दूसरे के पास नोंचा काम जाना चाहिएं--इस ढय से 
कास की घॉट उचित नहीं । 

(३ ) विद्या, कुल, पराक्रम तो देव्या में भी हाते है, पर जिस- 
का आचार अच्छा हो घढ्ी देवता शोर जिसका श्राचार बुरा हो 
चह्ी दृत्य है । 

(४ ) ससार-ब्यवद्वार को खूब हिलाए-डुलाए दिना अस्त नहीं 
पमिज्नता ओर नीति की जय नही झोतो | हर 

( ५ ) ससार के ब्यवद्ार में वहुतसी, मुसयते झाती हूँ, और 
अतिम उद्देश्य सिद्ध होने के पदले बोच ही में, झदकानेवाले लाबच 


डण्द्‌ बात्न-नीति कथा 


की शअधी लगन नहीं, बल्कि पिवेक-पूर्ण है । उसकी प्रीति भीम,पर 
सबसे ज्यादा थी ओर उसका काम अर्ज़न की सूदद से ख़ब चलता 
था, परतु ऐसी स्वार्थी दृष्टि के वश होकर नहीं, न्याय की इष्टि से 
युविष्टिर ने 'नकुल जी जाय! यही सॉया । इसी का नाम घर्म 
(नीति ) है । रे जय 5, 
। (७ ) धर्म के दुशों अग्रो को ध्यान मे रपना चाहिए। 

(८) यक्ष के पूछे हुए प्रदन और युधिष्ठिर के दिए हुए जवाब 
जानने लायक हैं। वे विद्यार्थियों को किसी दूसरे प्रसग पर यतलाने 
चाहिए । 





हे 


१२६--ससुद्रम थन 

देवता ओर दैत्य एक दी पिता के पुत्र दें लेकिन उनकी 
आताएँ अलग अलग थीं। एक की अदिति और दूस२ फी 
द्विति । देवता ओर देत्य स्व के राज्य के लिये खूब 
खड़ते थे। कभी देवताओं को जात होती ओर कर्मी पृत्या 
की । एक चार युद्ध में चहुतसे देवता घायल हुए आर 
प्रायरद्दित दो दोकर ज़मीन पर गिरते लगे। तय उनमे 
के बड़े घड़े देघता--इद्व आदि--विष्य्ु भगवान, पास 
गप और उनकी स्तुति करफे उनसे इस सकट से बचने 
का उपाय पूछा । विष्णु भगवान्‌ ने कद्दा-/जर तफ तुम 
अम्तपान न करोगे तय तक देत्यों के सामन मर ठदूर 
सकोगे, इसलिये झग्दत पाने का यज्ञ करो ।” देघा ने दाथ 
जोड़कर फिर आार्थना क्री-- हे भगवन , दम यद बतखाइए 


वबाल-नीति-कधा ४०७ 


कि यद्द अमृत हमें कदोँं से और कैसे मिल सकता दे; घोर 
आप दी इस पात का बदोवस्त कीजिए कि मिलने पर 
भी देत्थ लोग उसे हमारे दाथ से छीनकर न पी जायें ।”? 
भगवान्‌ ने फद्दा--"इस समुठ्ठ फो मथों, इसके मथने से 
अत में अस्त निकलेगा | पदले कालकूट--विष- पैदा दो 
तो उससे डरना मत, बीच बाच में और भी फितनी दी 
मनोदर चीज निऊरले तो उन्हें भी लेने का लोभ न करना। 
खेफिन एक बात है, तुम अकेले समुद्त को मथ नहीं सऊेगे। 
इस काम के लिये दैत्यों को भी मित्राना द्वोंगा, इसलिये 
अब तुम दत्यों फे पास जाओ ओर उनसे मेल करो। 
उनसे मेल कणके, मद्राचल की रई (मथनों ) ओर बाखुकि 
नाग की नेतती ( रस्सी ) वनाऊर, भरी सद्ायता से, साथ- 
घान द्ोकर, समुद्र को मथना शुरू रूर दो ।” देवताओं ने 
भगवान्‌ की आशालुसार देत्यों से मे फिया और दोनों ने 
अस्त पाने के लिये झमुद्र मथने हा काम शुरू किया। 
भगवान देवताओं के साथ रहे । सगवान्‌ ने एदले सर्प के 
मुख, की आर ऊा भाग दाथ म किया, पवताओं ने मी 
वही लिया । लेफिन देत्यों को यद वात पसद्‌ न आई। 
थे बोले--“हम वेद-शास्त्र जाननेवाले हैं भोर जन्म आर 
कर्म से श्रेष्ठ है, इसलिये सर्प फा मनठुस और हुरा अगर-- 
पूँंछु-दस न पऊड़ेंगे ।/ यद् छखुवकर भगवान्‌ ने देखकर 
मुख का भाग छोड़ दिया और पूँछ को ले लिया । देवताओं 


छ्ण्द बाल नीति-कथा 


ने भी बद्दी साग पकड़ लिया ओर दैत्यों को मुख को ओर 
का माय दे दिया ।. - रथ 
मंबन शुरू करते दी पर्वत समुद्र में द्ूबने लगा, परंतु 
भगवान्‌ ने कछुए का रूप धरकर उसे अपनी पीठ के ऊपर 
डिक्ना लिया और समुद्रमंथन में मदद दी। भगवान्‌ के 
कदे अनुसार शुरू दी में बिप निकला और चारों दिशाओं 
भें फेचकर चिलोक्ी को जलाने लगा । यदद देख भद्दादेव- 
जी को दया आई, पादेती स नोखे--“पिये, एक बड़ी दुःख- 
दायी दशा पेदा हुई है, क्षीरसमुद्र का मंथन करते करते 
उसमें से कालकूद नाम का अदूभुत चिप पैदा हुआ दे 
और उससे ज्रिलाकीभमर को कष्ट दो रद्द दे । सभी प्राणी 
अपने प्र/णों की रक्षा चाद्द रदे है, छुके उनकी रक्षा फरनी 
चादिए। दीन प्राणियों की रक्षा करना ही बलवान पुरुष 
का काम दै। प्राणी तो आअश्ान के कारण परस्पर वेरभाव 
रपते हुएए एक दुसरे का नाश करने को तेयार दो जाते 
हैं, परंतु मद्दात्मा पुण्पों को तो अपने क्षणभगुर ( थोड़े 
दिन में नष्ट दो जानेवाले ) शरीर को देकर भी धाणियों 
की रक्षा करनी चाद्विए | द्व देवी, जो पुरुष टापरों पर दया 
करते दे उन पर सबके रप्तक भगवान धसन्न द्वोते हें--- 
यही बतलाने के लिये मं इस विष को पीता हैं । मुझसे 
और मेरे द्वारा झाणीसात्र की रक््ता दो !” हे 
,. यद्द फदकर मद्दारेघजी विष पी गएण। समुद्र्भधन का 
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[मम झागे बढ़ा; उसमे से अनेक मनोदर रत्न निकले, पर 
घता लोग 'थ्रम्गत लिए घिना न मार्नेंगे! ऐसा दढ निश्चय 
९, इस्ती लगन के साथ अपने काम में चिपटे रदे और 
तत में उन्होंने अम्गुत निकाल दी लिया । 

अन्ठत निकलते दी देवताओं और दैत्यों में फिर रूगा 
रू दे गया, ये फद्दत्ते थे कि दम पिएं ओर थे कदते थे कि 
मं पिएँ। इतने मे भगवान्‌ भोदिनी रूप धरकर घहों भाप । 
व्य उनके वश से दो। गए: ओर यह ठददरी कि जिले थे 
रत पिलायें घद्दी पिए | भगवान ने देवताओं को अस्त 
लाया जिससे देवता अमर दो गए । 

(१ ) भापस का घेर छोड़ सब इकट्ठे दोकर काम करें तभी 
दा फास पूरा दोता है, इसलिये विरोधियों के साथ भी ऐसे काम 

शामिद्ध होना चाहिए । 

(३ ) काम करने के समय अपनी इज़्ज़तभावरू का घमड न 
रना चाहिए। में बढ़ा हैं, इसक्षिये मेरे दिस्से म ऊँचा काम आना 
दिए और दूसरे के पास नीचा काम जाना चाहिपु--इस ढग से 
मं की बॉँद उचित नहीं । 

(३ ) विद्या, फुल, पराक्रम तो देत्यों में भी होते है, पर जिस- 
| धाचार अच्छा हो वद्दी देवता भर जिसका आचार बुरा हो 


मी देत्य दे । 
( ७) ससार ब्यवद्वार को यूब द्विलाप-दुद्धाए बिना अमृत नहीं 
(बता थोर नीति की जय नद्दा द्ोती । ्ि 
( ५ ) ससार के व्यवद्वार में बहुतसी मुसीब्ते झाती हैं, आर 
तिस उद्देश्य सिद्ध द्लोने के पदले बीच द्वी में, अटकानेवाले क्षारूव 
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भी बहुत पदा द्वोते हे ।,परतु किसी भी काम में शुरू की मुसीबता 
से दरना न चादिएु । विप के अतर मे अमसुत--दु स के अत में 
सुख--यह निरचय दे । इससे छोटे छोटे लालचों मे फैंसना नहीं 
चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मुख्य उद्देश्य की ।धाद्धि में एउकाबद 
पेदा हों जाती ह ।. 

( परतु इसकी अपेक्षा, सीतिशासत्र सवधी कितनी ही बहुत गभीर/ 
ऊँचे अधिकारी के योग्य--सत्य बात इस कथा में हे। ओर उन्हें 
विद्यार्थी की योग्यता देखकर, उसी के अनुसार बतक्याना चाहिए ) 

जैसे --- ग्ु 

( के ) दूसरों का भला करने की बात ध्यान में रखकर 
मद्दादेव की तरह दु खियों के दु ख दूर करना । * 
( ख ) एुफ द्वी आत्मा भ्च्छे आर बुरे दोनों तरह के काम 
करती है , परतु भिन्न भिन्न वृत्तियों द्वारा । अच्छे 
कास शुभ दुत्तियों से और बुरे काम अशुभ इत्ति 
से पद उइप्त हू ६ 

(ग) अच्छे बुरे की लाई में, भ्रत्त में मनुष्य को 
परसास्मा की मदद लेनी पढती हे । 

(थ ) नीदि का आधार अम्दतत्व पर है | एक ही जन्‍म 
मे छच्छे की जीत दो, ऐसी आशा नहीं की जा 
सकती । पआत्मा अमर हे, यद्‌ समझे घिना नीति 
का साम्राप्य सिद्ध नहीं होता। .' 

(ड ) अख्तत्व ससार से बाहर नहीं है, ससार में ही दे 

. और छसे ससारसमुह् का मधन करके निकालना 
च्वाहए ॥। 

( च ) जिस आत्सा के आसपास द्रत्तियाँ चिपट रही हैं 

आर उनकी खोचा तानी से समर्देमथन द्वाता दें, 
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यद भाष्मा रखातत्न में दूब जाती दै--पदि उसे 
परमात्मा टिका न रफसे। परमास्मा में से दी सृष्टि 
हुईं दे। जय व अपने भय फा विकाश करता 
ई तब सृष्टि, और जयसकोच करता दे तब प्रद्यय, 
होती दे । इसीलिये परमात्मा को कछुए का रूपक 
दिया गया दे । 


( छ ) मोदिनीस्वरूप ससार देत्यों को, भसत-पाप को 


अमर यनावेगा पाप ( श्रसत्‌) पेसी आशा रखता 
है। परतु यद् ससार भी वास्तव में परमात्मा का 
स्वरूप दे, और परमात्मा देवताशों को अमर 
करने की इच्छा करता दे, देत्यों को नहीं। भर 
इसलिये देशाभों को दी अमृत पिल्ाता है-- 
अगर देत्य पीना चाद्दे तो बीच में ही उसका शिर 
काट डालता दे । दैत्यों को थोद़ी देर फे लिये 
चाद्दे जय॒मिल्र जाय, पर भमर तो देवता ही ६ । 
“यतो धर्मस्ततों पय 
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अचतरण 
बालको, 


मैने तुम्दे नीति का साधारण रूप समझाया | जब 
कर्तव्य आर सुख के बीच में विरोध दीख पढ़े, तब खुख 
को अलग रखफ़र कर्तव्य करने में दी बहादुरी है , इसी 
मे मनुष्यत्व दे । इमोरे जीवन में दमेशा दी इस प्रकार 
कर्तव्य ओर झुस में विरोध आ पडता द्वो, ऐसा नर्दी + 
बहुत करके कर्तद्य के साथ दी/सुस मिला रदता दै | 
(१) एफ तो ईस संखोर की व्यवस्था दी ऐसी है कि 
“यतो धमस्ततो जय' ॥7--जदों घमें सत्य-न्याय नाति 
दोती दे वही जय दोती है।दुर्याधन ने पाउवों को चनवास 
दिया और बड़ा दु ख द्या,पर अंत में दुयोंधन दी मारा 
गया और जीत पाडवों| की दी हुई | 
(२) कर्तव्य के साथ मिला हुआ दूसरा खुख परलोक 
का दे । इस जगत्‌ में 'घर्मे जय, पापे क्षय” यद सामान्य 
नियम देखने में आता दे। परंतु कभी कभी घर्मियाँ पर 
संकट पड़ता भी देखा जाता दे । लेकिन ज़रा गद्दरी और 
लबी नज़र से देसा जाय तो यद्ध अवश्य जान पड़ेगा कि 
यह अपवाद केचल देखने दी मात्र का है। प्राय दमारा 
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संकट इसे फलने के ,लिये और ज्यादा सुदढ़।बर्नाते के 
लिये द्वोता दे । इतना दी नद्दीं& वहुघ्ा तो पाप-पुएय का 
चदूला:मर्ते समय-तफ मिल।दी,,जाता है। | ,तिख पर 
भी जो कमी इसःलोक के न्यायः में रद्द जाती दे-बद्द परलोक 
में पूरी दो जाती दे । इस्लिये।इस जयत्‌ मैं->इल लोक में 
नहीं नो पुरलोक,में स्रदई/--/जददों धर्म बर्दों,जय! यदद नियम 
दीसचा,है.।... , ,.; ;+ -. ४० ०7४77 
>( ३) परत जो खुख़्:,कर्वद्य के साथ: मिला /हुआ दे 
इसे ,इस़ ,लोक या परलोफ़ के; कर्तव्य) के परिणाम,का दी 
खुख न सममना ब्रादिए | सत्पुरुपो,.को,फर्तब्य करने, में 
द्वी एक, प्रकार ,का ऐलाः खुख़,मालूम, दोता दे. फि.फेवल 
ऊपरी छुख फे समफनेयाले लोग जिले ड प,कदलें हैं. चद 
पुन्द पसद्‌ आता, दे । च्े;ईश्चर से, यददी प्रार्थवा ऋरते.एैकि 
दे प्रभु, ऐसा दु:ख, दर्म हमेशा रहे कि जिससे दस सदा तेरा 
स्मरण यमा, रदे | सत्पुरुष इस अकार दु ख को खुखरूप में 


देखते: दे ॥ अं 0 #& 37 7४४ ऊ 


क् रू, भथ 
कक और ही तक 202६ % हैक 2 थे 7 ऊतक हे 


75 ६० ।० १३०--गीदड़ और ऐँट 5.० ** 
“एक गीदढ़ और ऊँठ में बड़ी; सित्रता थी।। पक; बार 
दीधाकी के टदिनों में, तदी फे,उस; पार ,ज्तों.में ऊलल, पकी 
ओएप: दरियाली भी पहुत हुए यद देखकर दोनो मित्रो का 


भ्रदाँ ज्ञाते का.मत डुआ। ग्रीदड़, ,बोला--/मियः मित्र, जो 
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तू मुझे पीठ पर दैठाकर उस पार ले चले तो दम दोनों 
उन खेतों में फिरें ; तुझे चरने के लिये खूब सामाव मिले 
ओर मेरी भी गुज्ञर हो ज्ञाय ।” ऊँट को यद्द सलाद पर्सद 
आई और उसने गीदूड़ को अपनी पीठ पर बैठाकर उस 
पार उतार दिया । फिर दोनों अपनी अपनी खूराक खूब 
स्रांने लगे । गीदड़ की भूख कम थी, इसलिये वद्द तो थोड़े 
में ही अघा गया और आनंद में आकर इधर-उधर दौड़ने 
और ऊँची आवाज़ से चित्लांने लगा। ऊँट ने कद्दा--/भाई- 
जरा रुक + मुझे भी खा लेने दे फिर जितना चांदे चिल्लाया 
कीजियो ।”” लेकिन गीदड़ तो अपने खुख में पेसा मस्त दो 
रद्दा था कि उस इस बात की परवा दी न हुई कि उसके 
काम से किसी को लुक़्सान पहुँचेगा या नहीं । वद्द 
ऊँट से योल्ला--“भाई; घुझे तो खाकर गाने की आदत दे, 
इसलिये मुझसे गाए बिना नहीं रद्दा जाता ।7 गीदृड़ की 
आधाज झुनकर खेत का मालिक लठ लेकर दौड़ा । गीवड़ 
तो ऊख के ऊुरसुट में छिप गया। लेकिन ऊँट फोस्न दी 
उसको नज़र पड़ गया। खेतवाले ने उसे अच्छी तरद्द मार- 
कर बाहर कर दिया। गीदड़ ने देखा कि मेरा भो यही 
ड्वाल दोगा, इसलिये वद्द गरिड़गिड़ाकर ऊँट स कट्दने लगा[-- 
“पाई, यद खेतपाला तो बड़ा दुरा है, अब तो यद्दी ठीक 


दोगा कि दम लोग उसी पार चले जायें।” ऊँट बोला-+ 
#डारका: सैरी पीऊ घर शे> जा ।” गीदड ऊँट के ऊपर,येड 
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गया। नदी के बीच में पहुँचकर ऊँठ ने पीठ ,कुकानी शुरू 
की । यद्द देख गीदड़ घबड़ाया ओर कहने लगा--“ऊँट 
आई, यदद जया करते दो? में मिरता हैँ | अरे मिरा, 
गिरा !” ऊँट ने जवाब दिया--“भाई, मेरा दोप नहीं। 
जैसे तुक्के खाकर गाने की आदत दै वैसे ही मुझे लोट 
खमाने की आदत दै।” ऐेसा कद्दकर ऊँट पानी में बैठ गया 
ओर लोटने लगा । उसके बैठते द्वी गीदड़ पीठ पर से पानी 
में जा पढ़ा । 
, जो मनुष्य स्वार्थ देखता है ओर इसका विचार नहीं 
करता कि मेरे काम से दूसरे का कया नुक्सान दोगा, 
डसकी यही दशा द्वोती दे । ड 

($ ) जो इमारा हक़ दै, पद्द दूसरे का मी है । 

(२)जो अपने को अच्छा क्षगे चद्दी कर दालना डीक नहीं , 
यह देख क्ैेना चादिएु कि अपने काम से किसी दूसरे का नुक्ततान 


तो नहीं दंगा । 
(३ ) शिक्षक को ऊपर की कथा में से यद्ध भी समझाना चादिए 


कि पदोसियों के साथ कैसा वतौद द्वोना चादिए्‌। 


डे 


०० आर. हि 
के १३१--लाभ ब्राह्मण 
पदले धावरितनगरी में एक ब्राह्मण रहता था । उसे 
तलवार परखना भच्छा आठा था | बद कोशल-देश के 
राजा फे पास गया और उनसे ,अपने हुनर का ज़िक 


३. +>| 
डा: ३ 


धश्८ बाल-नीति-रूथा 
किया:। राजा८्ने उसका पेटिया: चौँधकर उसे; तलवार 
पेरखन के काम पर नियत कर दिया ) लुंद्ाए/जो अच्छी से, 
अच्छी तलवार वनाकर-ल्ाते, उन्हे जब यद्द प्राह्मण पसंद 
कर लेंतातमी-पे मोल ली-जाती)ओर शर्खालय.में रक़्क़्ी 
जातीं। पेसी दी राजा की आशा-थी।'उस ,ठय आहार: ने 
यद देखकर कि रूपया पैदा करने की यह अच्छी युक्ति दे. 
यद्द ढौग' फैलाया कि'में' खूघकर ही अच्छी-बुर्स तलवार 
परख सफता हूँ। इस प्रफार वद्द दरएक तलवार को नाक 
के सामने"'करता “और ,जिख, लुद्दाए ने सिशिचत दी' द्ोती 
उंसी की' तलवार! पसंद्‌ कर देता । इस तरद्द इंस रिशवतः 
खोर बाह्मण ने चहुत घन कमायां। “7... ८५ 7६ ०: 
पक दिन उसने: एक लुद्दार'की बड़ी: अच्छी तलवार 
नापखंद की । इस पर लुदार ने सोचंएं--'यद दुंए ऋद्यण 
भेरी सब तलवार बुरी बतला देवा है और जो उसे रिशंचत' 
देता दे उसी, की ततवार जस्दिवाता दे | अच्ची चात दै। 
इसकी यद्द आदत छुड़ा दू तभी. मेरा भी नाम ।; ऐसा विचार+ 
र उसने एक स्यान -में-मद्दीन पिसी हुई मिरचे भर दीं 
और एक तलवार के फत्त पुर भी लगा दी और उस तल- 
बार फो स्यान में रखकर बाहर से छोकठाक करके राजा 
के यंदयों ले गयो । राजा के सामने उसने तलेवार पेश की | 
राजा ने द्रबार में बैठे हुए बाह्मण कर्मचारी को तलवार 
परखने की आशा दी । धगहाण ने,” अपनी सदा कीं दोनी 
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आदत के अनुसार) तलवार स्पान में) से- जुरा।पादर 
विफाजलफर नाक के; सामने की । फौरन उसकी नाक में 
मिएचे उड़फर गए ओर» उसे ऐेसी- भारी लीक झाई 
कि मुँद दृदाते हुए, नाफ दसी तलयार फी- थार से रगढ़ 
गई और उसका सिरा फटकर अलग जा पड़ा। ४ ७» 

: 7 राज़ाऔर सर द्रवारी 'यद देसकर खूब एँसे । यद 
लोनी ब्राक्षय उम्रभर रिशवत,खा, खाकर मतथाला दो 
गया था उसे उरूफे पाए की सज़ा खूब मिल्ली 4०,) ५ ४ 


के पा 2 व "४ ऊ 


० 5 इफ ७७ ३३0 8५5० 
« हडिपज्ाकंकोलूमें कीड़े पढ़े. .., 
"7 खभात में "'शादूमजी नाम का एकःचोदरा यदा भारी 
व्यापारी,थां | वद परदेश से, पहुतसा माल मेंगाऊर वेचता 
था और चादर फे व्यापारी जो चहुतस्रा माल ल्द्दों।देचने 
लाते थे: उल्ले भी यपनी आदत में पेच देता, था,॥ इसलिये 
उसकी देश परदेश ' में खूब साख बेंध गई थी ओर बड़े घड़े 
व्यापएरी उसी फी- मारफत घेचने:के क्षिय मल ज़रे 
थे। एक वार देशावर से; एफ व्यापारी, फफोल; को दा/ और 
खाधुन बेचने फे। लिये आया ॥ आदमज़ी ने | उसका . बड़ा 
आदर सत्कार किया और उसके लाए हुए माल को फायदे 
से विफ्रवा देने का विश्वास दिलाया 0 उसने शदरभर-के 
व्यापारियों को जमा-करके; माज दिखलाया, प्रसंतु उसके 
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भाव पर वे राजी न हुए। व्यापारी जिस भाप माँगते ये 
उस भाव देने में बड़ा लुफ़्सान दोता था, इसलिये उसने 
उसे नहीं बेचा। आखिर वह व्यापारी आदमजी को सारा 
माल दे गया और कद्द गया कि जब भाव अ्रच्छा दीखे तब 
देच देना । | 
कितने ही मद्दीने पीछे कंकोल, लोदे और साबुन का 
भाव बढ़ा । तब आदमजी ने उस व्यापारी का सब माल 
बैच दिया और रुपए वसूल करके इस खयाल से घर में 
रस्त्र लिए कि व्यापारी आवेगा तब दे दूँगा । 
चद्द व्यापारी, कितनी दी अड़चनों फे कारण कई साल 
तक अपने माज की खबर लेने न आ सका । इधर 
आदमजी की नीयत विगडनी शुरू हुई। उसके जी म॑ यद्ध 
खयाल आया कि माल के मालिक ने इतने दिन दो जाने 
पर भी कोई खबर नहीं ली दै, शायद वद्द मर गया द्वो | 
यद्द सोचकर उसने उसके माल का रुपया धीरे घींर अपने 
खर्चे मे लाना शुरू कर दिया । बहुत दिनों तक व्यापारी 
रुपए लेने नही आया, तथ तो मुल्लाजी ने रुपयों को दड़प 
जाना दी निश्चय किया । उन्होंने खोच- लिया कि कुछ 
लिखापढ़ी तो दे दी नहीं, रक़म को साफ दजम करना 
चादिए । कई बे बाद यद सोचकर कि सुल्लाजी ने माल 
बेड दिया होगा, वद्द व्यापारी खेभात.आया और आदमजी 
को सलाम करके योखा---सेद सादव, में तुम्द्ारे पास जो 
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माल बेचने के लिये रस गया था यद् अब तक तो विक 
गाया द्वोगा ?” हि 
आदुमजी--अरे सेठ, तुमने भी खूब किया ! मुझे पड़ा 
अफसोस दे कि तुम फौरन न आरा गए; और न हमे सुम्दारे 
बुलाने की याद रद्दी । फिर अब क्या कहूँ * में बहुत दी 
लावार हूँ क्वि-- - 
ब्यापारी--हैं ! ई ! मुल्लाजी, इसमें खायारी की क्‍या 
बात है ? 
आदमजी--६ छरा भूठमुठ को हँसकर ) क्‍यों नहीं ? 
खाचारी से ऐसा! दो गया दो तो तुम्दारे सामने आरज़ू 
करनी चादिए फि नहीं १ हर 
व्यापारी--हुप साइकार द्ोकर 'ज्ञाचार हैँ” ऐस शब्द 
मुँद से निकालते दो, इससे मेरे दिल में तो कुछ और दी 
खयाल आता दे । फ्यो लाचार हो, यद्द तो बतलाओ १ 
फ्या खरीदार ने माल लेकर रुपया नहीं दिया ? 
आदुमजी--नहदीं,- नहीं, कद्दी ऐसा दो! सऊता दे ? 
दम तो ऐसे & फि जूते मारकर रुपए वसूल कर लें । 
, ज्यापारी--तो क्‍या माल फम दामों में बेच दिया दे जो 
लाचारी दिखाते दो १-7 +- 
आवमजी--नहीं, पेसा नहीं, ऐसी वात्त के लिये फ्यो 
खाचारी :दिखलांते ? जो वाजाय्भाव दोता द्वे उसी से 
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श्र चाल-नीति-कथा 


/ अ्ापारी+-( बहुत 'घब्राकर।) अरे मुन्नोजी, तो. फिय 
लाचारी क्यों दिखला रदे दो ? मेरी समक में नेहींआता। 
जर्दी सू वतलाओ।, मेरे तो होश उड़-रहें: हैं । 6-3, /* 

“' मुन्नाजी--सो तो सव'ठीक है,» लेकिन खुदा की मर्जी 
कें सामने आदेमी की: क्या चलती है।! कोठेस्मे चहुतसे 
चूंदे दो गप्ट और तुम्द्ारा लोदा खा गए । कंकोल:में कीड़े 
पड़ गए और,साथुन सढ़ गया । उनफे फिंकवाने मे-दमारा 
खर्च पड़ा, लेकिन तुम्दारा छुक्कलान पेखरूर, उसे मेंगते' 
शर्म आती दे । व्यापारी वयहःखुनकर' भौचक रद्द गया 
और उसका ' चेहरा फ़ीका पड़ 'गयां। | बढ लवीं/खॉस 
भरकर सोचने लगा कि जैसा यद्द घोद्दरा कहंता-दे। फ्या 
बैसा' दोना सभव दै।! ऐसा मालूम,पड़ता दै-कि। मुन्लाजी 
की नौयत ख़रांव हो गई है । यद जरूर मार्ती वेंचकरः 
रूपया, सा गया है | अब खायों हुआ:रुपया' देट' में 

से निफालना: पड़तो 'है, इससे एेसा जवाय/देता 'दे। 
परतु अब इस 'चात को बढ़ाने से क्या- नतीजा? किसी 
युक्ति से इससे रुपया निकलवा दें. तभी” मेरा'भी नाम । 
चंद सोचऋर चद मुल्लाजी से बोला--/“दीक दे, जसा*आप 

कदते दें चैसा दी हुआ होगा, मेरी क्रिस्मंत ! आप क्‍या 
कंश सकते दें ? अब मुझे आश।'दो ।” आओवुमजी ने फट्ठा-- 

“अच्ड्ी बात दे। और माल लाए दो ते! कददना। अब की 


थार फौरन देच ईूगा।!? £ 2 7 ड:8/0 


चाल-त्ीति-कथा घ्र३ 


& चालाक व्यापारी जे आदमजी से कुछ दूर एक मकान 
किराए पर जे लिया और उसमें रहने लगा यह रात- 
दिन सोचा करता कि अपने रुपए झादमओी से-कैसे 
घसूदा/ फरे । पक दिन, आदमजी की हरबाई नाम की 
तीन पर्ष को लड़को दूसरे लड़कों फे साथ सेलती मेलर्ती 
बयापार्री ,फे “मकाक फे सामने आई । पूछने: से मालूम 
दो गया कि चद आदमजी फी लडकी दै। पी तरकीय से 
लड़की को खाने का 'खालच देकर उसने उसतअंप्ने घर 
में बुला जिया। जब लड़की शाम तक धर न लौटी ती घर 
फेंडसय आदमी उसे तलाश करने निकते ।झाहर मे बहुंत 
ज़गद। तलाश फी पर पता न लगा । ढूँढते हूँ दत आदमजी 
उस्र व्यापारी के घर फेः सामने आए .-वढ़ों आकर 
द्यापारी से पूछा--सेठ, तुमने,मेरो हवाई को देखा है १" 
व्यापारी/ने कदा--दों, मेने।एक बड़े वगले को 'तुम्दासी 
लड़की फो चोंच में दगाकर ले जाते द्खा/द्ै।* मुल्लाजी 
चोले--/खेठ, दिल्लगी क्‍यों करते दो ? ऐसा भी कद्दों होता 
दै !” व्यापारी ने कदा--“मेंने अपनी ऑख से देखा है।” 
-£ यदद ,खुनकर-“मुन्नाजी सम्रक गए *कि जरूर “इस 
व्यापारी, ने दवा लड़की को छिपाया है, पर बिना 'अदालत 
में नालिश फरिए यद्द लड़की देनेबाला नहीं ॥इसलिये 
धद्द |न्यावाधीश- के- पूस, गए और ना।लिश, कर 
दी ,। ,ल्यायाध्ीश ने:व्यापारी, ,को बुलाकर ।पूछा-- 
4 
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“तुमने आदुमजी समुद्र; की लड़की को देखा हे ? अगर 
देखा दे तो वद कद्दों दै १? * ८ 

व्यपारी--दाँ साहब, उसे एक बगला चोच में दवा- 
कर आस्मान में उड़ गया, यह मेंने अपनी ऑआँख से 
देखा दे । 

न्यायाधीश--( बुरा दँसऋर ) पेसा होना क़तई नामुम- 
फिन हे । ; 

व्यापारी-आरे साहब; मेरे और ,आदमजी फे बीच 
तो ऐसी दी बातें हुआ करती दे जो डुनिया मे 
हो नहीं सकतों । आदमजी से पूछ देखिए कि इनके 
यहा में लोहा, कंकोल, और साचुन रख गया था, 
उसमे से लोदे के( चूदे खा गए, कंफोल में कोड़े पढ़ गए 
और साथुन सड़ गया | पूछिए. ऐसा हुआ कि नहीं ? जो 
ऐसा दो सका तो बगले का हरबाई को ले जाना भा भूठ 
नदी दो सकता। 

स्यायाधीश--( समझकर ) क्यों आदमजी, व्यापारी ठोक 
कहता है? : 

आदमजी--दाँ, ऐसा तो ज़रूर हुआ था, लेकिन यद्द 
यात समझ में नहीं आती कि लड़को को वगला केसे 
ले गया। 

स्यायाघीश ने यो फेसला खुनाया--आदमजी से 
व्यापारी का मात्त वेइमानो से उड़ा लिया दे, इसलिये 


बाल-चीति-कथा छरए 


उससे अपने माल की क्लीमत वसूल करने को यद्द तरकीब 
निकालो दे । हुफ्म दोता है कि आदमजी इस व्यापारी 
के रुपए दे और व्यापाये आदमजी को उनकी ह्वरवाई माल 
ज्ञाम की लड़की वापस करे । 

योदइरा फ्रेपकर चला गया | » 

($ ) अगर कोई हमारे साथ दंगा करे तो उसके साथ भी 
दुग़ा करना भच्छा नहीं। क्रानून को अपने द्वाथ दी में नहीं लेना 
चाहिए । यद्द सत्ता ( ताक़त ) तो न्‍्यायाघीश को दी होनी चादिपु | 

(३ ) लेकिन दुनिया के व्यवहार में इसना याद रखना चाहिए 
कि दम अगर किसी के साथ दशा करेंगे तो वह भी एमारे साथ 
करेगा। यह स्वाभाविक है और दुग़ा करमेवाल्ले का मुँह शिकायत 


करने के लिये थट है । 
(३) पाठ पढ़ने के दिन शी शिक्षक को ऊपर की बात फा 


उपदेश न बतलाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हास्य रस का 
असर जाता रहेगा । दूसरे दिन इस विपय पर विधार्थियोँ से गमी- 
रता के साथ विचार कराना चादिए जिससे 'शढे शाब्प'वात्या 
अनिष्टकारी उपदेश बालकों के मन में न समा जाय, भोर यह 
बात भी उनकी समझा में आ जाय कि ससार की रचना ऐसी हे 


कि यहाँ श को शल ही द्वारा सज़ा मिल्द जाती दे । 


१३३--जैसी नीयत वेसी वरकत 
एक ग्वालिन पास के बड़े शद्दर में जाकर रोज छुचद- 
शाम दूध बेच आती | पदले तो उसने श्रच्छा दूध बेचा 
ऐसी एक कहानी 'कपा सरित्सागरः में मी हे प 





घरद बाल-नीति-कथा 


जिंससे उसकी खूब साख वेंघ गई और वहुतसे' भादक 
दे गए। मगर एफ दिन उसकी नौयत विगड़ी | शहर के 
रास्ते में घीच/में एक छोटी नदी पड़ती थथी ; -चदों से 
उसने थोड़ा पानी दूध में मिला लिया और शहर में' पाती 
मिला छुआ दूध चेच डाला । टोकत्री में पैसेःडालकर-चद 

अपने गाँव की ओर चली । शहर से वादर *नदी( किनारे 
आंकिर पैसें बादर निकल उसने किनारे पर स्पेंखे और 
और पैसो को अपनी ,खूरक, समभक उनपर अपझ 
मारा | उनसे|से ऊुछ 'पैसे चोच में।आ गए:,जिरद लेकर 
चील ऊँची चढ़ी, पर थे उसकी खूराक न थ' इसलिये 


चॉच उसने खोल दी ओर पैसे गिरा दिप्ए। पेले पानी में 
(हुक 5 $% आप 3 ५ 2 5 अं 
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>उचालिन बहुत ,राई-चिल्लाई । इतने ,में। उसकी , एक 
साथिन, जिसने उसे पान्नी मित्राते देखा -थ/५ आइ.झआर 
कहने लर्गी--+“वहमः बूथा फ्यों ' भीखती दे/+ यद दा 
दुध के दूध ओर पानी के पानी दो गए । दग्ावाज़ 
स्थालिन चुप हुई और बाकी के पेले गिनकर देख तोचे 
अखली-दुघ् को क्लीमत के विर्यवर छुए-ओऔर पान मिलाने 
से जे! पैसे ज्यादा, आएं थे थे सब पानी।में गुर 7, 
9 (१) जैसी नीयत चेसी वरछ॒त--जस्रा, करोगे बसा पाओगे ॥ 
(३) ककोल में कीदेचाली,और यह कथा, मिलाओ, | डुनिया 


घ्श्८ बल-नीति-कथा 


और उसकी मदद से में अच्छा व्यापर कर सकूँगा। 
ऐेसा सोचकर उसने अपने भाई को समकाया कि देशाटन् 
से केसे कैसे लाभ होते दे और दोनों परदेश के लिये 
रवाना हुए । धर्म चुद्धि का नाम वहों सब जानते थे और 
उसके यहों लोग लाखो रुपया जमा करते थे | लेकिन धर्म 
बुद्धि को जब उन्होंने आँख से देखा और उसके साथ 
काम पड़ने लगा तय उसकी भलमनसाइ्तत और खब्य 
व्यवद्यार देसरर विलकुल ही संहुष्ट हो गए, झौर धर्म-चुद्धि 
का व्यापार पदले से छुगुना चलने लगा। पाप-चुद्धि ने भी 
धघर्म-चुद्धि के नाम से धंधा फरके कमाया और कुछ विन 
पीछे दोनों। भाई अच्छा मास पैदा कसयके अपनी जन्मभूमि 
की ओर रचाना हुए। जप गाँव पास आ गया तब पाप-उाद्ध 
ने घममे-वुद्धि खे कद्दा--/भाई, अपना रुपया इस पेड के 
नीचे गाड़ दिया जाय तो अच्छा दो, नदीं तो दमारे संगी- 
साथी और भिखारी इमारी जान या जायँंगे ।” धर्म-चुद्धि 
को यद्द, बात पसंद्‌ नहीं आई, फ्योंकि उसे तो अपने रुपए 
को परोपकार में लगाने की इच्छा थो । पर पाप-चुद्धि ने 
कद्दा--“जो तू अपना दिस्खा अपने पास रक्‍लेगा तो 
लोग ज्ञान जायेंगे कि मैंने भी कमाया है और इसलिये 
मेरा घन तका करेंगे , मेरी खातिर यह धन यहों रहने 


दो, दो-चार दिन पीछे दम दोनों साथ आकर निकाल 
लेंगे ।! ० 


काल-नीति कथा ४४१ 


छेवी चादिए । ऐसा करने से सौधापन भौर हिम्मत आती 
है। इस यात को ध्यान में स्ख शिक्षक को आदिए कि यात्तकों में 
छोटी 'भवस्था से ही ये गुण पैदा करे क्रेकिम धृष्टवा--बेशमीं न 
पैदा दो जाय, इतनी फ्रिक्र रखनी चाहिए । 





१३६--अजामिल 
अथवा 

पश्चातचाप और नया जीवन 
पद्चले कान्यकुब्ज नाम के शद्दर में अजामिल नाम फा 
एक ब्राह्मण रहता था । छोटी उच्र मे बह सदाचारी, 
गुणवान और पवित्र था, पर वड़ा देकर यह बुरे सोदवत 
में पड़ गया और चोधे, जुआ आएरे नीच काम करने 
जगा । इस तरह पापमय जोवन व्यतीत करके वह 
बुद्ढढ्ा हुआ । इतना ज्यादा समय निकल गया मगर 
उसे इसकी ज़रा भी खप्र न॑ हुई । उस बघुड़ढे के 
दूस लड़के ये । उनमें छोटे का नाम नारायण था | उस 
पर उसे वड़ा प्रेम था । खाते चक्क उसे साथ खिलाता/ 
पानी पीते समय उसे पानी पिलाता, और िंडोले में 
खुलाता और मुछाता था। परत क्षणभर के लिये भी बदद 
परमेश्वर का स्मरण वा परलोक का विचार न करता 
था | इस प्रकार पापसय व्यवद्वाए करता करता एक 
बार वद योमर पड़ा और मरने की घयरादट में अपने 


४४२ चाल्न-नीति-फथा 


छोटे लड़के की याद कर 'नारायण', नारायण' कहकर 
चिल्ला उठा । घ 

इंश्पर का नाम स्मरण 'कस्ते दी उसकी आत्मा ने 
नया जोचन धारण किया, उसके छुटपन के शुभ संस्कार 
जाशत हो गए और एकदम पाप का पश्चात्ताप छुआ 
कि दा शोक ? मेने इतने दिनों क्या किया ? 
में छुलागार निकला ! घुसी सोहबत में पड़कर 
भैने अनगिनती पाप फ्रिए--बहुतों को ,ठगा, यहुतो को 
डु ख दिया, घर में अनाथ मॉयबाप को नी सुभा कृतघ्न ने 
छोड़ दिया ! ऐसे पश्चाचाप +रते करते उसका अत करण 
चदल गया और उसने निश्चय किया कि होना था सो तो 
दो गया, एर अप से में इंश्वर के मार्ग पर चर्लेंगा ओर 
अपनी आत्मा को इबने नहीं दूँगा। अत में अज्ामिल 
चीमारी से उठा, मानों उसका नया जन्‍म हुआ, परतु 
इससे कहीं ज्यादा कायापलट उसकी आत्मा की हुईं। 
चह् सदाचारी हो गया ओर भगवान्‌ का भजन कर उसने 
मोक्ष पाई । दि 

८ $ ) बुरी ' सोहबत से अ्रच्छा मनुष्य भी विगद जाता है, 
शिक्षित मनुष्य भी मूठ, चोरी, जुआ, ज्यलन आदि मांगों में पढ़ 
जाता है। इसलिये बिगढ़े हुए आदमी की छाया से भी दूर रहना 
चाहिएु। _ रू 

( २) पाप का समय निकल जाता दे, उसकी ख़बर तक नहीं 
पबती । सुष्यजन्म का बहुमूल्य समय हम खो बेठते है । 
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(३ ) सलनुष्प-जन्म इसलिये पी है कि मौज उदाया जाय, या 
चाएे पित्त प्रकार न्याय से या भ्रस्याय से कुदुय फा पोषण किया 
आग; या याक्ष्कों का जाए किया याय । इरएक सनुष्य को परक्नोफ 
की वियार फरना घाएिए तथा इसपर फ्री याद रफनी चादिए्‌ । 

(४) जड़के के नाम से ईरवर को धोखा नहीं हुआा। पूरे पूरे 
स्मरण को यात यो दूर रदी, भूल से भी नास सेन से इश्वर वार 
देता दै--एस प्रफार ईश्व' की करण्यामयता दिखलात के लिये हो 
यहाँ उसके नाम की मद्दिमा का बर्णेत किया गया है | पर साथ ही 
साथ यह यात याद रफनी चाहिएु कि यहाँ यह नहीं बसलाया गया 
दे कि अनामित्र ने मूल से दइर्वर छा नाम क्षिया और इसी से 
बसे मोक्ष मि्न गया, वादे पाम स्सरण और भोद् के बीच में उमर 
पर्याक्ताप रपखा गया है। दस प्रकार यदि सउ पूद़ा जाय तो यह 
परुचाक्ताप फा पी भकरण है, इस बात को निगाह से रखा चाहिएु। 

(< ) रुृस्यु की विकट घाटी भाने पर भजामिल के घुटपन के 
सस्कार फिर जाग्रत्‌ घोते है। शिक्षा भार सदाचार के सस्कार कभी 
अब से नदी मिट जाते, युरी सोइरत से ये दप जाते दें; लेकिन 
ईश्वर की झृपा ह्वो तो किसी समय फिर दरे भरे शो जाते 
| । इसकिये जैसे द्वो वैसे आत्मा पर शुभ सस्फार दी पढ़ने देने 
खादिएँ । 

(६) बुरी खोहबत से फितना गुकूसान होत्ता दे यद इमने 
देखा, पर यद न समझना चादिएु कि मुरी सोदहबत में एु5 बार 
पदुकर मनुष्य फ़िर सुधर दी नहीं सकता । इसी से यद्द कर्तब्य दो 
जाता दै कि थुरी सोहबत छोडी जाब 8 पर 

(७) तीम पद्मात्ताप से जीवन केसे सुधर जाता दे इसकी 
मिसाल “जेम्स वेरायटीज़ ऑफू रिल्लीजस शुक्स्पीरियस जेसे अथ 
में देखनी चाहिए । 
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(८) “जो मनुष्य पाप करके पछुताता नहीं, उसमे 
पाप ऐसे भरते दें जैसे समुद्र में नदियाँ । जब पाप इस 
तरद घर कर लेता छू तब उसे दूर करना पहले की अपेक्षा 
कठिन हो जाता है । पापी मनुष्य अपने पाप को समभकफर घोड़ दे 
और नीति पर चले तो दिन पर दिव उसका पाप घटता जायगा 
और अत से नाश हो जायया--ओर इस प्रकार वह बुद्ध ( पूर्ण 
ज्ञानी ) हो जायगा ।” टः 


१४०--ईश्वर के यहाँ सच्चा न्याय' होता है 
एक बड़ी उपदेशपूर्ण यूनानी कद्दानी दै कि क्रॉनस 

[ (काल भगवान ) ने अपना राज्य उयूस ( देवराज इद्र ), पासि- 
डन ( चरुण ) और प्लूटो ( यम ) को बॉट दिया | क्रॉनस के 
खमय से, मनुष्य मजुप्प फा--सुत्यु के दिन--सदेद न्याय 
करता था। पर यद्द न्याय ठीक नद्दीं होता था ओर स्वर्ग 
के अधिकारी नरक और नरक के अधिकारी स्वगे में 
चन्ने जाते थे। ऐसी शिकायत प्लूट़ो ने ज़्यूस देव से की 
और कटद्दा कि बहुतसे ऐसे जीवों की जिनकी आत्मा तो 
डुए है, पर शरीर खुद्र, कुल ऊँचा और जिनके पास 
उपया चहुत दे, भ्ूडी गवादी देने के लिये बहुच आदमी 
आ जाते दे जो, चाददे उचर जीचें ने पाप भें दी जीवन काटा 
दो, यद्दी कद्ते दे कि वे पुएयशाली थे इससे न्यायाधीश 
चेोले से पड़ जाते है, ओर चूँकि वे भी सदेद न्याय करने 
चेंठते दू इसलिये ठीफ तरद्द से पे कुछ देख नदी सकते । 
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प्लृड़ो की यद्द वात ज्यूस का ठोक मालूम हुई और उसने 
रिप्राज्ष वद्ख्क र यद् तय किया कि दरफएफ जीव का न्याय 
उसको मृत्यु फे याद विदद अवसूया में फरना चादिए 
और उस समय उसके न्यायाघोशों रहो भी विरेद्द दोना 
चादिए। ऐला करने से न्‍्य/य ठीर ठीक दोने लगा। 

(१ ) इस फद्दानी का सतलब यह है कि जोवित दशा 
मनुष्य सनुष्प का ठीक न्‍्याय नहीं फर सछ्ता। भनुप्प का लोकिफ 
न्याय ठीक नहीं हे । सच्ता न्याय तो मरेपादे की अवस्था में ही 
परल्लोक में होता है । ऐसा न्याय होने से यही होता है जो 
जीसस काइस्ट मे कद्ा दे कि 'बहुतसे आगेवाल पीछे और पीछे- 
चाके झाग दो जायेंगे 

(३) जीव के बाहरी दिखावे और हालत से जो न्याय 
किया जाय वह ठोक नद्ीं। जो न्याय बाहरी दिखावे को भेदकर 
आअतर में पुँचकर--थतर फो तलाशकर--किया जाय यही ठीक 
ज्याय है, अर्थात्‌ शारीर शरीर का न्याय करे बह नहीं, बल्कि आत्मा 
अआपस्मा का न्याय करे चद्दी अवाथे न्याय ह्दे |। 

(३ ) इसलिये जोवन में इसारे साथ अन्याय भी हो तो भी 
इसमे नीति के सार्ग से न हृठना चाहिए । हमारा सच्चा न्याय 
'करनेवाला इंश्वर दे और वही हमारा अ्रतली अतर देखता है । 





० ९ 
१४१--पाँडवों का खगारोहण 
[१] 
मद्दामारत का युद्ध समाप्त द्वी गया। कौरय मारे गए 
ओर सुधिछिए फो राज्य मिला, पर समे एे्तेदरों के 


पड्र 
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खद्दार स्र॒ पाया हुआ राज्य भोगना उन्हें पसंद्‌ न हुआ | 
उन्होंने अश्वप्रेघ यज्ञ फिया पर उससे भी चित्त को शाति 
न मिली । आजिर अपने पीछे के लिये राज्य का इंतज़ाम 
कर, राज पाद छोड़कर, पॉचो पांडच, छठी द्वौपदी और 
सातवों युधिप्ठिर का एफ नमकदलाल कुत्ता, सब के रसक- 
द्विमालय में रहने गए। थे द्विमालय की घाटियों और 
शिखर पार करते चले जाते थे। इस बीच मे द्रौपदी शोर 
युधिप्ठर के चार भाई एक फे याद्‌ एक, मर गए। पहले 
द्रौपदी गई। यद देराफर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा-- 
“महाराज, यद्द छोपदी कभी अधर्म-मार्ग पर नहीं चली» 
इसे यद्द क्‍या दो गया ?” युविष्ठिर ने जवाब द्या-- 
“इसमें फंवल एक दोए था, वह यहद्द कि पॉर्यों पाडवों 
की पत्नी होकर चेसे तो यद सभी पर भीति रखती थी, 
मगर इसे अर्जुन का ऊुछ ज्यादा पक्ष था। उसका फल 
इले आज भोगना पड़ा |” कुछ दूर, जाने पर सहदेव 
गया। यद देख भीम ने युधिष्ठिर से पूधा--/मद्दाराज, 
सददेव दमेशा आपकी खेदा में तत्पर रदता था, इसे यद्द 
फ्या छुआ १” युविप्ठिर ने उत्तर दिया--'यह हमेशा यही 
सोचता था एके मेस्जेसा फोई सुद्धिमान, नहीं है। भ्राज 
इसने उसी अभिमान का फल पाया।” और कुछ दूर 
चलकर नऊुल गरिरा। यद्द देस भीम ने युधिप्ठिर से पूछा-- 
“मद्दाशज, नकुंल ने कभी आपकी शआाज्ञा भंग नहीं की 


बाद्-नीति-कथा ४४७ 


यद फ्या शुआ ?? गुधिप्ठर ने जवाब दिया--“नकुल 
सदा यदू प्याल फरता कि भेरे समान रूपयाल्ा फोई 
नदी दै, इस शमिमान का फल उस्तने आज मोगा ।” कुछ 
और दूर चलकर अर्सुन गिरा। यद देस भीम ने युधिष्ठिर से 
पूछा--मद्धाराऊ, अस्छेन फे मुफ़ ले कभी असत्य चचन 
नदी विकल्ा था, इसे यद क्‍या दो गया ?” गुधिष्टिर थे 
उत्तर विया--“अर्जुन को यद्द मिथ्यामिमान थाकि में खब 
शपघुओं फो एफ दिन में जलाकर पाक में मिला सफता हूँ 
उसी का यद फल दे” अत में कुछ दूर जाकर भीम खुद 
पृथ्वी पर गिर पड़ूए ओर मरते मरते युधिप्ठिर से पेत्ला-- 

“मद्दाराज, भेरा फ्या दोष था जो में गिए ?” युधिप्ठिर ने 
फद्दा--/भीम, तुझे अपने असावारण बल फा अभिमान 

था, उसी फा यद्व फल है ।” 

[२] 
इस प्रकार एफ एक करके द्वोपदी और यार पाडय 
भर गए । ४; 
डथघर दद्र भपना रव लेकर दुपिप्टिए के सामने आऊर 

खड़ा ही गया 'तोए चोल्या--'दे राजा, तू इस रथ से बेठ, 

मे तुझे स्पर्म से ले चलने को आया हैं।” युधिष्ठिर ने 

ऋद्दा--दे वेघराज, अपनो पत्नी ओर अपने भाइयों को 

सिए बिना में स्व में न जाऊँगा ।” इंद्र' ने कद्दा-५ 

"राजा, थे वो कभी के स्वर्ग में एहुँच गए, इसालिये अब 
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तू चल ।” युधिष्टिर ने कद्दा--/इस कुचे को साथ लेने 
दो ।” इंद्र ने देंसकर कद्दा--"अपनी स्त्री और अपने 
भाइयों को तूने छोड़ दिया तो फिर ऐसे'छोंटे जीव की 
इतनी परवा क्‍यों फरता है ?” युधिष्ठिर ने जवाब दिया-- 
“स्ी और भाइयों को जीता हुआ मैंने नहीं छोड़ा, वे 
मरकर जुदे दो गए, इसमें मेरा क्या वश दे? यद्द कुत्ता 
चनवास में भी बड़ी भक्ति से हमारे साथ रहा था, इसका 
त्याग में कैसे करूँ ? भक्त का त्याग करने से चढ़कर 
कोई दूसरा पाप नहीं है ।” इद्र ने प्रसक्ष होकर ऊतते 
के साथ युधिषप्ठिर को रथ में बैठाया और दोनों को स्वर्ग 
में के गया। 
[३] * 

युधिष्ठिर ने स्वर्ग में पदले तो दुर्योधन को अनेक मकर 
के छुस भोगते हुए देखा । यद्द देख उसे आश्चर्य हुआ । 
पास दी नास्दजी थे | उनसे उसने कदा--“ऋषिजी, यद्द 
कैसा अन्याय दै ? डुयोधनजैसा दुछ यहों मौजूद दे और 
मेरे भाई नहीं!” नारदजी ने उत्तर दिया--/सुधिप्ठिए/ 
डुयोधन के लिये जो तुझे घृणा दे उस अब छोड़ दे । स्वर्ग 
में किसी तरद् के चैंर को जगह नहीं। जो विशेष पापी 
छोता दे उसे पदले स्व और फिर नरक, और जो विशेष 
पुणयशाली दोता है उसे पहले नरक और फिर स्वर्ग 
मिलता है।” फिर यवथिपिर को अपने साइयों ले मिलने 
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की इच्छा हुई तो उसे पक दूत के साथ नरफ में भेज 
गया । थ्दों उसे कष्ट ओोगते हुए अनगिनती जौय॑ 
की दिल पृदलानेवात्ी चीसे सुनाई देती थीं और चार 
तरफ से रुघिर मास बर्नैरद की यदवू' आ रही थी 
युधिप्ठि से यद्द बदयू न सद्दी गई और उसने पीट 
लौटने फा इरादा किया कि इनने दी में बद्ों बहुतसे 
डुप्ती जीव फरणाजनक आपयाज से कद्दने लगे---'दे पुएय- 
शाली मद्ाराज, पा कर कुठ १६९ ठद्दरो | तुम्दारे देद की 
ऐल्ली ठडी दवा दम पर चलती दे फ्लि उससे दमारे ठुख 
सदने फे लायफ़ दो जाते दे ।” परोपफारी युधिष्ठटिए फौरन, 
पदों ठद्वर गया और वोला--“तुम कौन दो १” चारें तरफ 
से जवाब आने लगे। एक घोला --'में भीम हैँ'',एक बोला--+ 
“पे अर्जुन हैँ”, बग्रेरद। इतने में इंद्रादि देवता आप और 
नरक बदलकर रुपर्म दे! गया ! उन्होंने युधिष्ठिए को 
दिलासा देकर फद्दा--“राजा, सब राजाओं से कोई न फोई 
तो पाप दोता दी है शौर इसलिये उन्हें नरफ देखना दी 
पढ़ता दे | तुम्दे यद्ध सोगना था सो भोग चुके। द्वोपदी 
ओर तुम्दारे भाई सब स्पर्ग म हेँ। लेकिन जिस वक्त 
अश्यत्थामा नाम का हाथी मरा था उस बक्क 'अश्वत्थामा 
मारा गया यद्दध कऋद्धकर तुमन द्वाण के मन भ शक पंदा 
कर दिया था, इसी से आज्ञ तुम्दें भी नरक देखना पछा। 
यह फद्दकर उन्दोंने द्वारिश्चद्र, मांधाता आदि मद्दान 
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राजाओं को जो स्वगे दिया था वी स्वगे युधिष्टिर को 
दिया। जज 


(१ ) महाय्‌ आत्माओं को वह सुस्त भोगना श्रच्छा नहीं 
लगता जो दूसरों को हानि पहुँचाने से मित्ले--चाहे बढ उनका 
हक़ ही क्‍यों न हो । के 

(३ ) पक्षपात, बुद्धि, रूप, पराक़स और वल्न क। श्रभिमान--ये_ 
सब बुरे हैं और उनका परिणाम भी बुरा होता है । | 

(३) सस्पुरुष अपने सुख में अपने भ्राश्रित फो शामिल करते 
हैं ओर उसे कभी छोड़ते नहीं । जो अपने दु स में दुखी द्वो उसे 
अपने सुस्त मे सुखी करना वे अपना धम समभते हे । 5 

(४ ) स्व में वर भूल जाना चाहिए । डँचा हृदय, जो इमेशा 
स्वर्ग रूप ६, वर को अपने में रहने नहीं देता । 

(९)दुखके अत में सुस अच्छा भोर सुख के अत में 
दुख युरा। 

(६ ) परोपकारी पुरुष को नरक में,भी परोपकार करने का' 
मौक़ा मित्र जाता है । सत्पुरुष के शरीर पर से जो हवा चलती 
है--अथांत्‌ उसके साथ थोढ़ी देर का सहज समागम--वह भी 
दुस्ती के दु ख को शात करने में उपयोगी होती है । 

( ७ ) राजा झोर अधिफारी--जिन्हें शासन करना पढ़ता दे-- 
उनसे कभी न कभी पाप हो ही जाता है । बसे ही इरएक मनुष्य 
से, जो अपने छार्य-प्रदेश में छोटेसे राजा के समान दी है, ज्यवद्वार 
मेंकोई न कोई पाप हो ही जाता है। परतु इससे उरना न, 
चादियु । पापी कान नहीं है ? लेकिन जैसे भी द्वो सके पैसे पाप 
को दबाना और पुणय को बढ़ाना हमारा धर्म है। इरएक को पाप 
की सज्ञा भोगनी पढ़ती है, परतु अत में तो पुस्यशाज्ी मनुष्य को 
स्वर्गं---कस्याण--ह है । 
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है।” दूसरे के सुख में दुखी दोनेचाले दु्योंवन पर किसी 
उपंदृश का असर दोना असंभव था, तो भी पिता का धर्म 
दहै कि पुत्र को अच्छी शिक्षा दे ओर इसलिये उसने उसे 
पह्चाद और ईद ही एक आखज्यायिका सुनाई । , 
घुतराष्ट्र वोला--“भाई दुर्योधन, में बारव्‌ की वतलाईः 
हुई प्रह्माद और ईद्र की एक कथा तुकले कद्दता हूँ सो 
खुन-प्रह्दाद दैत्यकुल में पैदा हुधा था तो भी उसने अपने 
उच्च शील और ईएचर में दढ़ श्रद्धा खे स्वगे का राज्य 
पाया था | ऐसे उत्तम झुणों के सपादन किप्ट विना ऐसी 
ऊँची पद्दी मिलती नहीं, और मिल्ले भी तो बहुत दिन 
चक नदी रहती--ऐसा सोचऊफर ईद्र ने निश्वय किया कि 
प्रह्मद के पास शिष्य बनकर रहें ओर उसके गुण सीखे । 
ईद आाह्मण का चेष धारण कर पद्माद के पास गया और 
उससे कद्दा--“मदाराज, उत्तम से उत्तम जो शाव दो वह 
मुझे दीजिए ।” पह्ठाद ने कदा--“अभी सुझे फुरखस नहीं” 
इंद्र ने कहा--/जब तक आपको फ़रसत न दो तब तक मैं 
यहीं रदकर आपकी सेवा ऋरता हूँ ।” ईंछ पह्ाद फे यहां 
रह और उसऊी ऐसी सब की फि पह्ादु घन हो गया 
और बोला--/'शिष्य, मे तेरी खेवा से प्रसन्न एुआ हैँ ओर 
छुके जो मॉगना हो बह मेंग, तू जो मगिगा बी में देंगा।” 
इंद्व ने फदा--/आप अपना शील दीजिए। मुझे कुछ और 
नहीं चादिप |” प्रह्द को यद्द छुनकर बड़ा ताउजुब 
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छुआ, पर वद्ध चचन का पक्का था, वोला--“अच्छा, ऐसा 
द्वीद्दो।” तुरत द्वी उसके शरीर में से चद्बमा के प्रकाश 
के समान खुद्र तेज निफला और मूर्तिमान्‌ दोकर सड़ा 
हुआ | प्रह्माद ने पूछा--/तू कौन दे ?” उस तेज ने उत्तर 
दिया--"में आपका शील हैं, आपने मुझे छोड़ दिया ओर 
इंद्र का दे दिया इसलिये में अय इंद्र में जाता हूँ ।” यह 
कदकफर फौरन उसने ईठ़ में प्रवेश फिया । इतने में एक 
दूसरा तेज प्रह्माद्‌ में खे निकला और रूप धरफर खड़ा हो 
गया। अल्वाद ने पूछा--“तू झौन है ?” इस तेज ने जचाब 
द्या--“में धर्म हैं , जदों शीत रद्दता है बद्ी म॑ रद्दता हूँ , 
शीत जद्दों गया च्दी में भी जाता हें ।” यद्द कद्दकर बद भी 
इंद्र में प्रवि्ठ दो गया | इसके बाद इसी तरद्द तीसय तेज 
निकला । प्रह्माद्‌ ने कदा--“तू फोन दै ?” इस तेज ने उत्तर 
दिया--“म सत्य हूँ, सदा धर्म के साथ रद्दता हैं, जदों धर्म 
गया हे चद्दी में भी जाता हूँ ।” ऐसा कद ऋर सत्य ने इत्र में 
अचेश किया । फौरन, एक चोथा तेज निकला और उससे 
पद्धाद ने पूछा--/तू कोन द्वे ”” उस तेज ने अवाब रिया-- 
“पे बत (इढ़ नियम) हें । जड़ों सत्य रद्ता दे वर्दी में रदता 
हूँ। सत्य के पीछे म भी जाता हैं ।”? ऐसा कहकर मत ने भी 
इंद्र में प्रदेश किया । फिए एक पॉच्चों तेज निकत्ा। उससे 
अछ्ाद ने पूछा--तू कोन दे?” उसने उत्तर द्या--“मे 
चलन हूँ, जदों मत रद्दता दै चद्दी म॑ रद्ता हैं, जदों खत गया... 


हि 
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बढीं भें भी जाता हैं !” ऐेवा फदकूर बल ने भी ईद में 
अवेश ऊिया। अत में पह्दाद्‌ के शरोर में से एक दिव्य स्त्री 
मिकली ओर परह्ुद के सामने खड़ी हो गई। पह्ाद ने 
पूछा--“वू फ़ोन दे ?” इस ख्रो ने जवाब द्या--सद्ाराज। 
में आपकी थ्री ( सक्ष्मी ) हैँ, जदोँ चल दे वर्दी मैं हें;' 

दो बल्न गया वह्दों में ज्ञाती हैँ।” ऐसा फद्ठरूर उसने 
भी इंद्र में प्रवेश किया । पर जाते जाते इतना फद्दती 
गई ऊफ़ि दे राज़, तूंत शोल़ से तीन लोक जाते ये, इससे 
से ये तीना लाफ चापस जेने के लिये तेरा शील 'लिया 
। यद्द खम्रक लीजिये। कि धर्म, सत्य, बत, वल, और में 
( लक्ष्ती ) भी शीतल के सहारे दी रद्दती हूँ /” 

इस आद्यायिका को खुनव८ दुए डुयोचन की भी 
यह जानने की इच्छा. कि 'शाॉल' क्‍या दे । उसने पिता 
से पूछा--“पिताजी, सुझे चतलाओ ऊफि यद्ध शीचल क्‍या 
वस्तु है ?” घृतराष्ट्र ने उत्तर दिय--“मन, बाणी और कर्म 
तीनों में छिसी भाणी के प्रत्ति द्वाह्द न॑ करना, सबका 
डउपकार फरना ओर दानव करना--इसोी को शील फद्दते 
हैं। जो काम दूसरे फे द्विवकुर न दी और जिसके फरने 
से हमे शरमाना पढ़े वद कसी न ऊरना चारदिएण । वह काम 
करना चादिए जिसकी चार भले आदमियां में तारीफ 
द्वो। शोल दप स्वरूप मेंने तुझसे सक्षेप मे कद्दा। शीौल- 
डीव पुरुष भी कमी फमी ऐश्वर्य ( लक्ष्मी ) प्राप्त करते दे, 


| | 
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परंतु थे बहुत दिन तक उसका भोग नहीं कर सकते । 
आउजिर में ऐसे लोग नष्ट दी दो जाते है।” 
डुर्योधन ने शील की महिमा झुनी तो सद्दी पर उसके 
डेंदय पर कुछ असर न हुआ ओर इसी से अत में उसका 
नाश हुआ | छोदी अवस्था के डुर्गुण बड़े होने पर जल्दी 
नईीं जाते, इसलिये छुटपन से दी खद्गुर्णा की आदत 
डालनो चाद्िए। 
(३ ) दुर्योधन के घर लक्ष्मी कुछ कम थे थी, परतु दूसरे के 
सुख में दुस्ती होने की उसकी आदत थी । 
( ३ ) लोग शीलयान्‌ू--सदाचारी की इज़्ज़त करते है, उसके 
लिये वन में भी सुख सपत्ति की कमी नहीं रहती । 
(३ ) शीज का आधार झुज नहीं । भ्रह्वाद, देत्यकुल में पैदा 
डुआ था पर तो भी शीज्वान्‌ था। 
(४ ) दुश्मन से भी शोल हो तो लेना चाहिए । 
(९ ) नम्नता, आअद ओर गुरुसेवा--इनके बिना ज्ञान नहीं 
मिलता । हे 
( ६ ) शील विना धम, धर्म विना सत्य, सत्य बिना अत, मत 
बिना बल, वत्ष विना लक्ष्मी ( ऐश्वव ) नहीं होती । 
चद् इस प्रकार कि-- 

( के ) सर प्राणिप्र के ऊपर प्रेमरूपी जो शौल हे वह 
धर्म का सार है, धम का उस पर झाधार दे । 

( ख ) धर्म के ऊपर सत्य का आधार हैं । सत्य कस 
सलुष्य की निजी सपत्ति न्ठी, बटिक वह सारे 
जगत्‌ का पावन भडार दे, इसलिये सम को 
जानकर जो सत्य का अद्दण किया जाय यहाँ द्वित 
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कारक है । स्वाय के लिये सत्य का उपयोग 
करना उसका दुरुपयोग करना है । थे 


(गे) सत्य के ऊपर ब्त का आधार है । मनुष्य के जीवन 
के निश्चयों का आधार उन बातों पर है जिन्हें वह 
सच्ची सानता दे। जिसके विचारों में सच दे 
उसके जीवन में भी सच है । झूठ के ऊपर जीवन 
की भावना कभी टदिक्क नहीं सकती । 

(घ ) जहाँ सत्य पर रची हुई इढ़ जीवन की भावना है 

चही बल है। शारीरिक बल या तोप-तलवार का 
चल, बल नहीं, परतु ऊपर बतलाई हुईं भावना 
ही सच्चा बल दे । ऐसी भावना से द्वी जगत्‌ की 
बड़ी जातियाँ रणक्षेत्र मे हमेशा जोती हें । 
मद्दाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले कृष्ण के 
पास अज्जुन और दुर्योधन दोनों गए और दोनो 
ने उनकी मदद चाईा। कृष्ण ने कद्दा--एक 
आदमी मुझे लो, ओर दूसरा मेरी सेना को । 
जो मुझे लगा उसके साथ मेरा यद क़रार दे कि 
मैं उसका रथ हॉकूँगा, पर उसकी तरफ से श्र 
न उठाऊेगा ।” दुर्याधन ने सेना जी और अर्जुन 
ने कृष्ण को लिय। । कौन जीता, यद् इस जानवे 
हैं । मतलय यह है कि शारीरिक जीवन की 
अपेक्षा सस्य जीवन का वत्न अधिक है । 

(६ ) जहँ बल दे चद्दों लक्ष्मी दे। निरक्ष के यदो ऐश्वव 
नहीं रहता । अगर होता भी है, या आता भी दै 
तो देर तक ठदरता नदीं। इसलिये सबका अतिम 
आधार शील पर दी दे । 


चबालनीतति रूवा घश्७ 
(७ ) शीक्ष का जो क्षय ऊपर दिया है उस पर यहाँ. विशेष 
रूप से विचार करते हैं--- 

( के ) मन, चाणी ओर कर्म तीनों में किसी से भी किसी 
प्राणी के प्रति द्वोहद न करने से यह सतलवब दे कि 
मन में किसी का घुरा न चाइना, मुख से किसी 
से कड़वे वचन न कद्दना ओर ऐसा काम न करना 
जिससे किसी का नुक्सान हो । 

( ख ) इतना ही नहीं कि किसी के प्रति हों न करना 

् चाद्विए, बक्कि उपकार भी करना चाहिए | हर 
किसी का भला मनाना चाहिए, मीठी बाणी 
बोलनी ओर परोपकार के काम करने चाहिएँ । 

(गे) तन मन से ही परोपकार न करना, धन से भी 
करना। - 

( घ ) सिफ्रे दूसरे को खुश करने ही के लिये कोइ काम न 
करना चाहिए, उसके कल्याण के किये करना 
चाहिए, आर यद्द विचार लेना चाहिए कि इससे 
उसका ट्वित होगा कि नहीं । दूसरे को अच्छा 
लगे, पर हम जानते ह। कि उसे इसस ज़रूर 
नुक्सान होगा, तो ऐसा काम नद्ीं करना 


हि चाहिए। 
(४ ) घुरा काम करने में हमें शरभाना चाहिए झोर 
अला आदमी ऐसा काम करने में सन में शरमाता 
हे ही हे । इमारा पाप कोई न जाने तो भी उसकी 
शर्म इमारे हृदय में घुभतों ही दे । यह भातरी 
लखज्या इ्मारे अच्छा युरा जाननेवाली भार जतक्षाने- 

बाल्ली अतरात्मा से मिली-छुलो रदती हैं। 


छ५८ चाल्न-नीति-फथा 


(च ) जो हमारे मन को अच्छा खगे उसे दी अच्छा न 
सान लेना चादिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि 
चार भल्ते आदम्नियों की क्या राय है। 





0०४७ 

१४३--पूर्णा इति 
काठिलाल-गुदजी महाराज, अब में योढ़े दिनों में 
ऊपर के दर्ज में चढ़ जाऊँगा, इसजिये आपने जो उस दिन 


कहा था कि 'सुपच्िष्ठिर में यक्ष ऊे पश्नों के घड़े आठ 
जचाब दिए आर वे फिसी और मोऊँ पर बतलायेगे' सो 
कथ चतलाइएगा है 
मुख्जी-ओ तुम सबके वहुन जिशाला हो तो आज 
दे उस विपय फो उठाव । 
कात्तिलाल ने ऐसा करने की प्रार्थना फी और कुल 
ऊास ने अनुमोदन फिया । 
शुरूज--अच्छा, पर में तुमझ्षे यक्ष के पूछे हुए प्रश्न 
कहें ओर तुम उनके उत्तर दो । 
फाविलाल--बहुत अच्छा, इससे हमारी बुद्धि सुलेगी । 
फिर गुरुजी ने यक्ष दारा थुविध्चिर से पूछे गए कुछ 
भणश्न पूद़े ओर विद्यार्थियों से फितने दी अच्छे अच्छे 
उत्तर निकाले । हरणक विद्यार्थी एक नया जबाप देता, 
जिससे गुरुजी समझता जाते कि उसे कौनसा सद्गुण 
पसंद दे, लेकिन इस बात को देखकर कि वे लोग ऐसे 


५ | 


चाल नीति कथा छ्ध्र६ 


्ि [.] 
पेपय पर पिचार फर सके, गुरुजी को बड़ा आनंद हुआ 
आर अंत्त में उन्दोंने युधिष्ठिर के दिए हुए जवाब सुना 
2 ७ |; 

एए आर आशा दी कि इनमें से जिसे जो घश्न बहुत 
अच्छा लगे वद्ध उस प्रश्न और उसके उत्तर को खुदर 
अक्षरा में अपने पढने ऊ कमरे में लिख ले । 

(१ ) यक्ष--जीता छुआ भी मरा हुआ फौन ? 

युधिप्ठिर--जो पुरुष देवों, पितरों, अतिथियों, माता- 
4 प है कक 
पता, नौकर चाकरों का ओर अपना पालन नद्दीं करता 
चद सॉस लेता हुआ भी मरा दी दे । 
धर [ देवा, पितरं। भर आतिथिया का प्रोपण करना यासी रबर 
के अर्थ दान करना , पिवर तृप्त हों यानी जिन्हें देखकर पुरा हों 
ऐसे कामों में दान करना, अपना आधय लेने आयवे ऐसे मनुष्य 
अधु को मद॒द करने में दान करना । ] 

(२ ) यक्ष--पृथ्वी से ज़्यादा भारी फ्या ? आकाश से 
ऊँचा फ्या ? पवय से चचल फ्या ? और सब्या में विनकों 
से ज़्यादा फया ? 

शुधिष्टिस--मातता पृथ्वी से अधिफ भारी दें। पिता 
आकाश से अधिक ऊँचा दे, मत पचन से अधिक चचल 
दै ओर चिंताएँ सय्या मं विनको से भी ज़्यादा दें 

[ श॒थ्वी पर जो कुछ रबखा याय उसे ही वह सती हू, ण्से 
ही माता भी इसारे लिये बडुतसे दु ख छुपच्राप सट्ती ईं, इसलिए 


दमें उसे मारी समझकर उसकी इम्जत करनी चाहिए। 
लितनी देर सम दवा यहाँ से तुम्दारे खेलने के स्थान में पड़ चता 


ही अर 


